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वक्तव्य 


हिन्दी साहित्य के इतिहास में वीरभूमि राजस्थान के डिंगल-साहित्य 
का गोरवपू्ण स्थान हैं। हिन्दी के आदिकाल में डिंगल भाषा के कवियों 
ने अपनी ओजपूर्ण ओर बीरचाणी द्वारा जिस- प्रकार की वीरगाथाओं ओर 
काव्यों का सूजन किया था उससे हिन्दी. भाषा के प्रचार और प्रसार में 
अभूतपूव उन्नति हुई इसमें संदेह नहीं । कुछ कवियों की रचनाएं तो 
स्वाभाविकता और मोलिकता में अपनी समता नहीं रखती | राजपूताने 
' के प्रसिद्ध इतिहासकार महामहोपाध्याय पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओ्रोक्ा, 
'पं० विश्वेश्वरनाथ रेऊ तथा स्वर्गीय देवीप्रसाद मुंसिफ़ साहित्याचार्य आदि 
ने अवश्य ही इस सम्बन्ध में बड़ी खेाजपूर्ण सामग्री एकत्र की है। किन्तु 
अझभी तक उन कवियों की चुनी हुई कृतियों के सुसंपादित रूप में हिन्दी संसार 
' के संमुख लाने का कम प्रयक्ञ हुआ है जिससे उच्च श्रेणी के हिन्दी के 
पाठक और अध्ययनशील विद्यार्थी उन वीस्गाथाओं तथा उनके श्रेष्ठ 
- 'र्वनाकारों के सम्बन्ध में सरलता से जानकारी प्राप्त कर सकते। इस 
दृष्टि से राजस्थानी साहित्य के विद्वान श्री मातीलाल मेनारिया का यह 
, प्रयत्ष वास्तव में सराहनीय और प्रशंसनीय है।. , 
.. श्रीयुत मेनारिया जी ने इस ग्रंथ में डिंगल-साहित्य के पाँच श्रेष्ठ रत्नों 
: के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके काव्यों की भी आलोचनात्मक 
दृष्टि से विवेचना की है। साथ ही चुनी हुई स्वनाओं का भावार्थ और 
शब्दार्थ देकर उन्हें अध्ययन-साध्य बना दिया है। प्रारंभ में डिंगल 
साहित्य के इतद्ास, उसके व्याकरण, उसकी उत्पात्त, उस्क प्रसार तथा 
: उसकी विभिन्न धाराओं पर भी अध्ययन पूर्ण प्रकाश डाला गया है। यद्यपि 
: डिंगल-साहित्य भ॑ अन्यान्य विषयों पर भी सुन्दर रचनाएँ हुई हैं किन्त इस 
ग्रंथ में केवल “ीररस? की क़ृत्तियों के! विशेष महत्व दिया गया है। हसें 
आशा है कि इस. ग्रंथ का हिन्दी संसार में ससुचित आदर होगा और 
डिंगल साहित्य के अध्ययन और मनन-में पूर्ण सहायता प्राप्त होगी। 


हे ) 


हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने इस ग्रंथ को 'साहित्य-रत्ञ! परीक्षा में पाठ्य- 
पुस्तक स्वीक्षक किया है। आशा है विद्यार्थी इससे समुचित लाभ उठा 
कर श्री मेनारिया जी के प्राचीन साहित्य के अन्यान्य उपयोगी प्रैथों के. 
उपलब्ध करने के लिये और भी अधिक अवसर देंगे | ै 

स्वर्गीय .श्रीमान्‌ बड़ौदा-नरेश महाराज सयाजीराज गायकवाड - 
महोदय ने बम्बई के सम्मेलन में जे। पाँच सहखर रुपये की सहायता सम्मेलन : 
के प्रदान की थी, उसी सहायता से सम्मेलन इस “सुलभ-साहित्य-माला” 
के प्रकाशन का कार्य कर रहा है। इस “माला” में जिन सुन्दर और 
मनोरम ग्रन्थ-पुष्पों का ग्रंथन किया जा रहा है उनकी सुरभि से समस्त - - 
'हिन्दी-संसार सुवासित हो रहा है। इस “माला” के द्वारा हिन्दी साहित्य... 
की जो श्रीवृद्धि हो रही है उसका मुख्य श्रेय स्वर्गीय श्रीमान्‌ बडौदा-नरेश 
महोदय के है। उनका यह हहिन्दी-प्रेम भारत के श्रन्य हिन्दी-प्रेमी श्रीमानों 
के-लिए अनुकरणीय है । ३ 


साहित्य मंत्री | 
हिन्दों साहित्य सम्मेलन 


प्रयाग 


.. निवेदन 


भारतीय साहित्य में राजस्थानी साहित्य ( जो डिंगल साहित्य के नाम 


से प्रसिद्ध है ) का स्थान कितने महत्त्व का है यह बात साहित्य-प्रेमियों से 


छिपी हुई नहीं है। राजस्थानी भाषा के साहित्य में _जो_भाव-स्फूर्ति ओर 


उद्देग है वह केवल राजस्थान के लिये ही नहीं, वरन सारे भारतवर्ष के 


लिये गौरव की वस्तु है |“ईतना द्वी नहीं, राजस्थानी कवियों की वीररस “ 


की कविता तो इतनी उच्च कोटि की बन पड़ी हैं कि उस तरह की कविता ' 
का संसार के अन्य किसी मी साहित्य में मिलना दुलंभ है| इसका कारण . 
यह है कि इन कवियों नेजो कुछ भी लिखा है वह सुनी सुनाई बातों 
के आधार पर नहीं, बल्कि अपने निंजी अनुभव के शाधार पर। 
इसीलिये इनके काव्य में सच्चाई ओर स्वाभाविकता है। कवि सम्राट 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर के एक बार जब ये कविताएँ सुनाई गई तब वे 
सुनकर मंत्र-मुग्ध से हो गये और-बोले-“भक्ति रस का काव्य तो भारत- 
वर्ष के प्रत्येक साहित्य में किसी न किसी कोटि का पाया जाता है-॥ 
राधा-कष्ण के लेकर हरएक प्रान्त ने मंद या ऊँची. केाटि का साहित्य! 
पैदा किया है। लेकिन राजस्थान ने अपने रक्त से जो साहित्य-निर्माण 
किया है उसकी जोड का साहित्य और कहीं मी.नहीं मिलता ।” रवि 
बाबू के इस कथन में कितना सत्य है इसका अनुभव सहृदय पाठकों के 
इस ग्ंथ के पढ़ने से होगा। 

प्रस्तुत पुस्तक हिन्दी साहित्य-सम्मेलन की उत्तमा परीक्षा के विद्यार्थियों 
के लिये तैयार की गई है। इसमें डिंगल साहित्य के पाँच सर्वश्रेष्ठ 
कवियों की वीरस्सात्मक कविताओं का संग्रह किया गया है। पुस्तक के 
आरम्भ में एक भूमिका दी गईं है जिसमें डिंगल भाषा की उत्पत्ति, 
उसके व्याकरण, साहित्यिक तथा ऐतिहासिक विशेषताओं आदि पर संत्तेप 
में प्रकाश डाला गया है। संकलित कविताओं के पढ़ने के पहले विद्यार्थी 
यदि इस भूमिका के ठीक तरह से हृदयंगम कर लेंगे तो उन्हें आगे बंढने 


' में अधिक सुविधा द्वोगी । प्रत्येक कवि की कविता के पृ्व॑ उसकी संक्षिप्त 


जीवनी ओर उसके काव्य की आलोचना भी दे दी गई है। कठिन 
शब्दों तथा वाक्यांशों का रूष्टीकरंण फुटनोटों में कर दिया गया है 


- (४) 


ओर जहाँ कहीं आवश्यक समझा गया है वहाँ भावार्थ भी दे दिये हैं। 
यथासंभव पुस्तक के विद्यार्थियों के लिये अधिक से अधिक उपादेय 
बनाने की केशिश की गई है और आशा है कि कम से कम उत्तमा के 
विद्यार्थियों के तो अब इस नवीन भाषा के समझने में-केाई विशेष 
कठिनाई नहीं होगी । . । 

'. इस पुस्तक के लिखने मे जिनग्रंथों से सहायता ली गई है उनकी 
सूची इस युस्तक के अन्त में दी हुईं है। इनके रचयिताओ्ं के आमार 
के हम हृदय से स्वीकार करते हैं। पुस्तक विद्यार्थियों के लिये और 
उन्हीं के इष्टिकाण से लिखी गई है। लेकिन काव्य-रसिक अन्य सज्जनों 
का भी इससे मनोरंजन हे सकेगा, ऐसी आशा है । जिन सजनों के पास 
पूरी पुस्तक के पढ़ने के लिये समय नहीं है उनसे भी हमारी- प्रार्थना है 
कि वे कविराजा सूर्यमल की कविताओं के तो अवश्य पढ़ें | इससे उन्हें 
मालूम है जायगा कि वीररस की वास्तविक कंबिता कैसी हेती है | . 

हिन्दी साहित्य-सम्मेलन के अधिकारियों ने डिंगल भाषा के अपने: 
पाठ्यक्रम में स्थान देकर अपनी उदारता और गुण-ग्राहकता' का- जा, 
परिचिय दिया है वह- उनके उच्च गौरव के सर्वथा अंनुकूल है और इंस 
सुक्ृरपा के लिये उनके प्रति जितनी भी कृतज्ञता प्रकट्ट की जाय बह थोड़ी 


है | उनके इस सूझोग से 'डिंगल” ओर सम्मेलन” दोनों की लोकप्रियता 
बढ़ेगी, इसका हमें पूर्ण विश्वास है | 


उदयपुर (मेवाड़) | विनीत * 
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भूमिका 
(१) हिगल भाषा की उत्पत्ति ओर उसका नामकरण -.. 
राजस्थान के कवियों ने अपनी कविताएँ दो प्रकार की भाषाओं में 
खी हैं, डिगल ओर पिंगल | चन्दबरदाई, दुरसाजी, प्रथ्वीराज आदि 
की गणना यहाँ .डिंगल के कबियों में और मीरां, विहारी आदि : 
की पिंगल के कवियों में की जाती है । यह डिगल राजस्थान की बोलचाल। 
की भाषा राजस्थानी का साहित्यिक रूप है ओर पिंगल की अपेक्षा अधिक 


प्राचीन, अधिक साहित्य-सम्पन्न तथा अधिक ओजगुण-विशिष्ट है | 
उत्पत्ति इसको अपभ्रृंश से हुई है । है 


भाषा-वैज्ञानिकों का अनुमान है कि मध्य एशिया को छोड़ कर 
जिस समय हमारे पूर्व पुरुष, प्राचीन आर्य पंजाब में आकर बसे थे और 
उस समय जो भाषा वे बोलते थे- उससे वैदिक संस्कृत की उत्तत्ति हुई। 
कालान्तर में इस वैदिक संस्कृत ने साहित्यिक रूप धारण, कर लिया . 
जिसका नाम पीछे से संस्कृत हुआ | पर साथ साथ वह बोलचाल की 
पा भी बनी रही। प्राचीन काल की वेलचाल की इस भाषा का 
नाम ग्राकृत पड़ा | काल के अनुसार विद्वानों ने प्राकृत को दो भागों * 
में बिभक्त किया है, पहली प्राकत और दूसरी प्राकृत। पहली. 'पाली' | 
के नाम से प्रसिद्ध है ओर दूसरी 'प्राकृत! के नाम से | आगे चलकर, 
देश-मेद के कारण, इस प्राकृत के भी कई भेद हो गये जिनमें चार | 
मुख्य माने गये हैं--शौरसेनी, मागधी अ्ध-भागधी औरूमहाराष्ट्रर । धीरे 
वीरे प्रांत का भी साहित्यिक संस्कार होने लगा और शिष्द संमुंदाय | 
इसे भी व्याकरण के जदिल नियमों से जकंड़ दिया: जिससे” इसकी 
स्वच्छन्द गति रुक गई और इसका प्रचार-क्षेत्र केवल पढ़े-लिखे लेगें 
तंकू ही सीमित रह गया । परन्तु इसके साथ-साथ जन साधारण की भाषा 
का जो प्रवाह अबाध रूप से चल रेहा था वह उत्तरोत्तर बढ़ता गया और । 


अंत सें प्राकृत उस रूप को प्राप्त हुई जो आजकल अपम्रृंश के नाम से ' 
प्रतिद्ध है । 


१ हिन्दी शब्द्सागर की भूमिका; घृ० ४। 


४. भाषा का जन्म हुआ जिसके साहित्यिक रूप का नाम डिंगल है |/ 


६ है) | 


विक्रम की छठी अथवा सातवीं शताब्दी व्दी के आसपास अपभ्रंश ने 


प्राकत को लेकभाषा के पद से च्युत किया, ऐसा भाषाततवज्ञों का 


अनुमान है। इस समय से लगाकर विक्रम की दशवीं शताब्दी के अंत 
तक अपभ्रंश का राजस्थान में ही नहीं, बल्कि समस्त उत्तरी भारत में 
पश्चिम से लेकर पूर्व में मगध तक-ओर दक्षिण में सौराष्ट्र तक खूब प्रचार 
रहा। पुर बाद में इसकी भी वही गति हुईं जो पहली तथा दूसरी प्राकृत की 
हुई थी। अर्थात्‌ इसमें भी साहित्यरचना होने लगी. और वैयाकरणों ने 

भी अस्वाभाविक नियमों से बाँधना प्रारंभ किया | इससे अपशभ्रंश के भी 
दो रूप हो गये ३# एक रूप. तो वह था जिसका साहित्य में व्यवहार हाता था 
और .दूसरा वह रूप जिसके द्वारा जनसाधारण का विचार-विनिमय हुआ 
करता था । पहला रूप तो व्याकरण के नियमों से बँधकर स्थिर हा गया पर 
दूसरा बराबर विकसित होता रहा । आगे चलकर उसके भी कई भेद-उपभेद 
है| गये जिनमें तीन मुख्य थे--नागर, उपनागर और ब्राचड़। इनमें भी 
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राजस्थानी भाषा का डिंगल नाम कब ओर क्यों पड़ा, इस विषय 
में मिन्न-मिन्न विद्वानों के मिन्न-भिन्न संत हैं और अपनी अपनी पहुँच 
तथा बुद्धि के अनुसार उन्होंने नाना. अकारे की कल्पनाएँ की हैं। नीचे 
हम प्रधान प्रधान मत ओर उनकी समीक्षाएँ देते हैं । !' 
. पहला. मत--डिंगल” शब्द का असली अर्थ अनियमित अथवा 
गेंवारू था। श्रज-भाषा परिमार्जित थी ओर साहित्य-शासत्र के नियमों 
का अनुसरंण करती थी। पर डिंगल॑ इस सम्बंध.में स्वतन्त्र थी। इसलिये 
इसका यंह नांस पड़ा ।*--.डाक्टर एल० पी० डेसीटरी | 
. समीक्षा-डिंगल शब्द, को गवारू का द्योतेक सान कर टेसीटरी 
महोदय ने अपने मत को पुष्ट करने की कोशिश की है, जो एक भारी 
भूल है । कारण, “एक तो यह है कि प्रारंभ में ढिंगल गँवारों की भाषा 
नहीं, वल्कि पढ़े-लिखे चारणु-भाटों की भाषा थी जो.बड़े विद्वान और 
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काव्य-पटु होते थे। दूसरे, राज दरवारों में डिंगल का व्रजभाषा. से-भी 
अधिक सम्मान हाता था । अ्रतः शिप्ट समुदाय-की भाषा को हृणमिज्ञ भी 
गेवारू नहीं बतलाया जा सकता (इसके सिवा उनका यह कथन भी 
कि डिंगल अनियमित थी अर्थात साहित्य शासत्र के नियमों से मुक्त. 
थी, ठीक नहीं है | डिगल के प्राचीन ग्रंथों तथा फुटकर गीतों से स्पष्ट 
विदित होता है कि व्याकरण की विशुद्धता के साथ-साथ छुंद, रस, अ्र॒लंकार 
आदि काव्यांगों का डिंगल की कविता में भी उत्तना ही ध्यान रक्‍्खा 
जाता था जितना कि ब्रजसाषा की कविता मं। हाँ, शब्दों की तोड़ मरोड़ 
प्रजभाषा की अपेक्षा डिंगल में अवश्य कुछ अधिक पाई जाती है, 
प्र इसीलिये उसे एक गेंवारू भाषा मान लेना उचित नहीं प्रतीत 
हेता है। सारांश यह कि प्रारंभ में नः तो डिंगल का अथ गँवारूथा - 
ओर न डिगल भाषा अनियमित जिससे उसका यह नाम पड़ा हो । 

दूसरा मत-प्रारंभ में इस भाषा का नाम डिगछ था पर बाद सें 
“(पिंगल' शब्द के साथ तुक मिलाने के लिए. उसका: डिंगल कर 
दिया. गया ।* 

ः -: “डा० हरप्रसोद शास्त्री 

समीक्षा--शास्त्री जी ने डिगल शब्द की व्युत्पत्ति-.डगढ्ठः से 
बतलाई है ओर अपने मत के समर्थन में चोदहवीं शताब्दी के एक , प्राचीन 
गीत का अंश भी उद्धत किया. है जो उन्हें कविराजा मुंरारिदान जी से प्राप्त 
हुआ था वह अंश यह है :-- ह 


“दोसे जंगढछ डगढ जेंय जछ बगक चाटे। 
अनहुँता गछ दिये गढ्लाहुँता गढ्ठ कादे ॥? 


गीत के इस अंश का अर्थ शार्मी जी ने नहीं दिया । केवल इतना 
ही कह फर छोड़ दिया है इससे स्पष्ट है कि जंगल देश अर्थात्‌ मददेश 
की भाषा डिगल कहलाती थी।! इस उद्धुत अंश में तो भाषा का कहीं 
जिक्र भी नहीं है।फिरन मालूम शास्त्री ने इस तरह क्रा निर्णय किसके 
आधार पर दे दिया | भाषा, रचना-शैली आदि से भी यह कविता सोलहवीं 
शताब्दी की लिखी हुईं प्रतीत नहीं होती । फिर भी थाड़ी देर के लिये यदि 


सान भी लिया जाय कि यह उसी समय की रचनो है तब भी प्रश्न प्यह 














के>-+>०-_+->न 


१ छाशीशिांपरशए 7९०00 ०णा फिछ 0्ुशावा07: 48 
5९थाए३ ० 85, ०0 फ्रन्नाप।0 णीः०४रंटा85; [९ 5. 


( ४ ) 


उठता है फि प्रारंभ में डिंगल का 'डयछ नाम पडा क्‍यों! डगक कहते 
हैं. मिदटी के ढेले के।| अ्रथवा अनगढ़ पत्थर को और इसी: अर्थ में यह 
उपरोक्त कविता में भी प्रयुक्त हुआ है. । यदि पिगल से- तुक मिलाने. के 
लिये 'डगछ! का डिंगल बना दिया गया तो पहले वृह भाषा कौन- 
' थी जिसकी तुलना में यह भाषा ( मरुदेशः की भाषा ) डगढ. के समान 
: ग्रनगढ़ं ओर अमार्जित दिखाई पड़ती थी। घजभाषा तो हो नहीं सकती 
(क्योंकि चोदहवीं शताब्दी में प्रजभाषा का इतना प्रोढ़ एवं व्यवस्थित रूप 
न था कि उसके सामने डिगल ढेंले के समान असंस्कृत दीख पड़ती. :राज- 
स्थानी भी नहीं हो-सकती। क्योंकि राजस्थानी उस समय बोल चाल की .भाषा- 
थी और बोलचाल की भाषा की अपेक्षा साहित्य-निर्माण:की भाषा अधिक 
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थी और ये .लेग बड़े अनुराग के साथ इस भाषा-में काव्य-स्चना करते 
थे। उनकी वीररस की कविताएँ तो प्रायः इसी भाषा में हुआ: करती 
थीं। अतएव हमारे ख्याल से कोई भी ऐसा अकृतज्ञ, आत्म-सम्मान से 
शल्य. ओर विचारहीन पुरुष न होगा कि जो जिस भाषा में, चाहे वह 
कितनी ही अनुत्नत तथा शअ्रविकसित क्यों न हो, अपने विचार. ही प्रकद 
करता-न आया हो, बल्कि जो उसके उदरपूर्ति का भी साथंन रही हो उसे , 
हीनता की दृष्टि से देखे ओर “डगढ” नाम देकर उसे अपमानित करे । 
तीसरा मत--डिंगल में “ड? वर्ण बहुत प्रयुक्त होता है। यहाँ तक 
कि यह डिंगल की एक विशेषता कही जा - सकती: है, 'ड? वर्ण की इस 
प्रधानता को ध्यान में रखकर ही पिंगल के साम्य पर इस :-भाषा का नाम 
डिंगल रक्‍खा गया है । जिस प्रकार बिहारी लकार प्रधान. भाषा है' उसी 
तरह डिंगल भी डकार प्रधान भाषा. है ।*->श्रीगजराज ओंका | 
समीक्षा--यह_ मत भी _ निराधार है।“डिंगल की दो-चार कविताओं 
में ८ड! वर्ण की प्रचुरता देखकर उसे इसकी विशेषता बतलाना ओर - 
उसी बुनियाद पर इसका डिंगल नाम पड़ने की क्लिप्ट-कल्पना करना 
. सिवा हेत्वाभास के ओर कुछ नहीं है। भारतवर्ष म॑ अनेक भाषाएँ प्रचलित 
* है, पर अभीतक कहीं भी ऐसा सुनने में नहीं आया कि अमुक्त अक्षर की 
, प्रधानता के कारण अमुक भाषा का अमुक नाम पड़ा । बिहारी भाषा में 
लकार फी प्रधानता है ओर होगी । पर इससे कया हुआ. ! इसका असर 
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उसके नामकरण पर तो कुछ भी नहीं पड़ा यदि-यही वात है तो फिर पिंगल 
५? वर्ण फी प्रधानता होनी चाहिये, जो नहीं है दूसरी आपत्ति इस 
मत को स्वीकांर कर लेने म॑ यह है कि हमें मान लेना पड़ता है कि. 
पिंगल फे साम्य पर डिंगल शब्द की उत्पत्ति हुई।- पिंगल की अपेक्षा: 
डिंगल एक अधिक पुरानी भाषा है, इसे सभी स्वीकार करते हैं। क्‍्या' 
आश्चर्य. है , यदि डिंगल के साम्य पर पिंगल शब्द, अजमाषा के अर्थ, 
- में, छू प्रयुक्त होने लगा. हो ! प्रध्वीराजरासो को तो जाने दीजिये । वह तो 
एक जाली ग्रंथ समझा जाता है। पर नीचे लिखी प्राचीन कविताओं को 
देखिये | इनमें 'ड' बरण की प्रधानता कहाँ है १-- हा 
(१ ) दुनियां जोड़ी दोय, सारस ने चकयों सुण्यांह। 7 
. - मिलयो न तीजो माय, जो जो हारी जेठवा॥ ; 
जिण बिन घड़ी न जाय, जमवारो किम जावसी। 
बिलखतड़ी घीहाय, जोगण करगो जेठवा॥ 
| --ऊजब्ठी (:सं०:११०० ) 
(२) हंस-बाहणी सिगलेचनि नार।  .- 7 
ह सीस समारइ दिन गिंणइ॥. 7 ८“... 
जिणू सिरजइ जउल्िगण घर नारि। 
. जाइ.. विहाड़ाड अूरिताँ॥ 
० हे  बीसलदेव रासो ( सं० १२१२.) 
(३ ) पिंधड दिढ़ संणाह .बाह-उप्पर पकेखर दइ। 
' * बंधु समदि रण धसउ सामि हम्मीर वंअण लइ ॥ 
'. उड़डल णुह-पह भमउ खग्ग रिउ सीसहि भलल्‍लड। . 
_पक्खर पक्खर ठिल्लि पिल्लि पच्चअ उप्फालड॥ 
... हस्मीर कज्जु जज्जल भंणह कोहाणल मुह मह जलऊउ। 
.._ सुलितांन सीस करबाल दइ तेज्जि कलेवर दिआ चल || 
ह .+-+जज्जल ( स० १३४० ) 
.( ४) घघबाणी ज्ह्याणी फोसारी सरसत्ति। 
कीरत रिशुसल . नूं फरूँ, देवी देहि समत्ति ॥ 
पौर दिखावे प्राण, -गढ़ भेले -भेले गिरे। 
सांसहियो सुरत्ताण, गुहलोतां चंड़ियो गद्ठे ॥| 
:. * * “गाडण पसाइत (.सं० १४६० ) 
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(४) प्रभू भजंतां प्राणियाँ, कीजे ढील न काय।“ 
भर वत्थां अथ' कांढ़जे, मन्दिर जल्ते -माँय ||  ;- 
जीह भरे भण जीह भण, कंठ भणे भण कंठ-।- 
से। सन लागो मह-महरणा, हीर पटोढ्े गंठः॥ 


इश्वरदास ( सं० १४६५). 


चोथा मत--डिंगल, डिंम--गल से बना हैं। डिम का अर्थ डम्मरूं 


की ध्वनि तथा गल का गले से ताल्य्य है। डमरू की ध्वनि रणचण्डी 


का आह्वान करती है तथा बह वीरों को उत्साहित करनेवाली है | डमरू 


वीर रस के देवता महादेव का बाजा- है। गले से जो कविता निकल 
कर डिम््‌ डिम्‌ की तरह वोरों के हृदयों कों:उत्साह.से भर दे उसी को . 


डिंगल कहते हैं ।. डिंगल-भोषा में इस तरह की कविता की प्रधानता है। 


इसलिये वह डिंगल नाम से प्रसिद्ध हुई ।२--पुंछुषोत्तमदा्स स्वामी । 


समीक्षा--महादेव को वीररस का देवता और' डमरू की ध्वनि को 
की उत्साहवंधंक मानें कर इस मत की कल्पना की गई है | पंर न तो 
महादेव वीररस के देवता हीःहैं -श्रोर “न डेमरू की ध्वनि: कहीं: उत्साह 
वर्द्धक मानी गई है। वीररस के देवता महादेव नहीं, इन्हे हैं ।२ महादेव 
रौंद्रस के अधिष्ठाता. हैं। फिर-डम्रू की ध्वनिःकी भाँति उत्साह 
।वर््धक्ष ओर गले से निकली, हुई कविता क्रा.गँठबंधन :तो बिल्कुल ही 


« युक्ति-शूल्य ओर हास्यास्पद-है। अतएवं इस मत का निराधार होना 


; स्पष्ठ सिद्ध है. 


उपरोक्त ,मतों के :तिवा भी डिंगल.,शब्द की उत्नत्ति- के विषय में - 
, दो-चार, मत .ओर. प्रचलित हैं.) उदाहरणार्थ>केछ लाग. 'डिंगल” को 


डिंम+-गल- से बना हुआ , मानते हैं. और .डिंभ का अर्थ, बालक तथा 


गल करा अर्थ गला .लेकर डिंगल? का .अथ . करते -हैं--बलक की ह 


-भाषा | जैसे प्राकुत्त किसी समय बाल भाषा - कहलाती थी उसी तरह 
राजस्थान की यह काव्य-्माषा भी डिंभमंगल या डिंगछू कहलाई |. इसके 
विपरीत >कुछ दूसरे लोग डिंगलकी उत्पत्ति डिग्गी ओर गल से बतलाते 


->>-कपर + भी फनसबनन+ अज>म+ 3००३ >०। 


: हैँ।:डिंगल के प्रंसिद्ध विद्वान .पं० रामंक् जी आतापा का कथन है : 


“ कि डिंगल शब्द की कल्पना पिंगल शब्द की समकल्षता में की गई “६ 





हि जी सम डर के. कि नटट आल १5, मेज पलक 2322. ३ 
१ नागरी-प्रचारिणी पत्रिका; भागे १४, छ० २२४... 
२ महाराज मतापनारायणु सिंह; रस कुसुमाकर, पु० १६३. 





नि 


( ७ ) 

है? डिंगल. शब्द रूढ़ अतीत होता है। डिंगल शब्द का मूलभूत धातु 
“इंगि गत्यर्थक है खर्गीयेठांकुर किशार सिंह जी बारहठ ने डिंगल शब्द की 
उत्पत्ति संस्कृत के 'डीडः धातु से मानी है। बावू शुयामसुन्दर दास: जी 
का कहना है कि जो लेंगे ब्रजभाषा में कविता करते थे उनकी भाषां 
पिंगल कहलाती थी; ओर उससे भेद करने के लिये मारवाड़ी भाषा का 
उसी की घ्वनि पर गढ़ा हुआ डिंगल नाम पड़ा | इसी तरह दो-एक और 
साहित्य-ऐतिहासिकों ने भी इस विषय पर अपने विचार प्रकट किये हैं। 
पर वास्तविक तथ्य पर पहुँचने में सहायता उनसे भी नहीं मिलती और 
इसलिये इस विषय में अब अधिक कुछ कहना कूथा है। 

लेकिन, ब्रात है बहुत साधारण । सभी मानते हैं कि प्रारंभ में डिंगल : 
एक तरह से चारण-भारठों ही क्री भाषा थी और अपनी काव्य-रचनाएँ: 
ये.लाग बहुधा इसी भाषा में किया करते थे। इसके साथ ही साथ. यह 
भी सभी पर विदित है कि अपने आश्रय दाताओं के कार्य-कलापों. का; । 
उनके शौर्य-पराक्रम का ये लेशग बहुत बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया करते , 
थेरे। धन के लेभ.से कायर को शृर, कुरूप को सुन्दर, मूख को पंडित,” 
शरीर कृपण को दानी कह देना इनके लिये एक साधारण बात थी। सत्या- 
सत्य के यथा .निरूपण . की अपेक्षां हाँ-हुजूरी द्वारा.अंपने,स्वामियों को 
खुश, करके . उनसे अपना स्वार्थ साधने की ओर इनका ध्यान विशेष 
रहता था | कारण, कविता उनकी जीविका ही तो ठहरी ! .अतएव उनके 
वर्णन अधिकांश सें अत्युक्ति पूर्ण हुआ करते थे | अर्थात्‌ वे डींग हाँका 
करते, थे इसलिये , जो भाषा इस प्रकार डींग हॉकने- के काम में .लाई 
जाती थी-उसका शीतल; श्यामल आदि शब्दों के अनुकरण पर- लेगेंने, | 
संभवतः -श्रोतांश्रों ने; डींगल (,डींग से युक्त-). नाम रख दिया,जिसका 


१ एकंदश .हिन्दी-साहित्य-संस्मेलन का विवरण; भाग दूंसरा; 

प्ृू० ९७ डर * 

२ प्च- ता प्राइशण0पप९॥६ 'इधपव्वाए छा 9 पीलिया 
€एटाए गितगड ्रीए28 9. हांड्रबा/धट2 लिए), 88 ॥ 6, 
ए85. 8९९०९ (6- एव पिठपडशी 8. पव्रहवर जि 2 
99855; €फएटाए होतायरांडी) 9९&00765. 8 'शिक्षाव्रव्वांव धान 
€एट/ए करी ऐक्गोल पन्व .9%्र59, €एटाए. ए्दापाशा 2 
छक्ा।। एछ0 छाती पींड दवाए5 प॥045 हा 5६ए 

2. ,, 7. ॥€४७।६0॥4, 


( हे) 

परिमार्जित रूप कहिये श्रूथवा. विकंत रूप," यह आधुनिक शब्द डिंगलं 
है। राजस्थान में बृद्धचारण-साट. “आज सभी छिंगल न कहकर डींगछ - 
ही बोलते हैं ।इस तरह से बंने हुए-दो-एक शब्द श्र -भी डिंगल भाषा 
में मिलते: हैं; जैसे--“अकबरिये इक बार दागल की सारी दुनी”--दुर- 
साजी | यह दागल” शब्द दाग --लसे बना: है औरं इसका अर्थ है--८दाग़ 
से युक्त, दाग़वाला । हिन्दी में भी बहुते से ऐसे शब्द पाये जाते हैं 
जिनकी उत्पत्ति कुछ कुछ इंसी प्रकार से हुई है, यंथा--बोमिले, धमिलत 
श्त्यांद | 


सव साधारण की रोज़मर्रा की भाषा की अपेक्षा यंह भाषा ( डिंगल ) 
जिसमें कविंगेण अपनी कविताएँ लिखा करते थे कुछ कठिन भी होती ' 
थी। अंतएंव अत्युक्ति के भाव के अतिरिक्त मापा काठिन्य का भाव भी 
इस 'डिंगल” शब्द में निहित है और जिस तरह प्राकंतः और संस्कृत नामों 
से ही इन भाषाओं के कमशः प्राकृतिक ((९५६७/४)) “ओर परमार्जित 


से भी अरत्युक्ति और कठिनता के माव का बोध होता: है। 


(२) डिंगल भाषा का. संक्षिप्त व्याकरण 


किसी भी देश की भाषों का यथार्थ ज्ञान ग्रांस करेने के लिये उसके . 
व्याकरण का ज्ञान प्रात करमा भी आंवंश्यके होता है। बिना र्याकरण- 
शांन के न तो उस “भाषा के साहित्य में ठीक तंरह से पैठ हो सकती है ओर 
न उसके उच्चारण, स्वराघात, बतनीं. ( 89678 ) इत्यादि. की 
विशेषताओं का पता लग सकता है।* व्याकरण भाषा को संगठित कंरता 
तथा उसके ' रूप को व्यवस्थित बनांता है जिससे उसके “गैरव एवं 
सौन्दर्यः दोनों.की-बृद्धि होती है और उसकी आयु भी बढ़ती है| लेकिन 
फिर भी स्मरण रखना चाहिये कि. पहले भाषा. बनती है.. ओऔर--व्या- - 
करण के नियम बाद में निश्चित होते.हैं | इसलिये व्याकरण की पहुँच 
की भी सीमा है। इसके सिवा भाषा एक ऐसी चीज़ है जो बराबर विकसित 
होती है और कभी व्याकरण की वेड़ियों को मानती और . कभी ठ॒ुड़ाकर 
स्वतंत्र: हो जाती है। ऐसी दशा में व्याकरण अधिक से अधिक एक भाषा 
के शुद्ध रूप की परिमापा कर: सकता है, उसे निर्धारित .नहीं कर सकता । 
अतएव आगे डिंगल भोषी का जो संक्षित व्याकरण, दिया जाता है 
बह सिर्फ इस अभिप्राय से कि इससे पाठकों को डिंगल व्याकरण सम्बन्धी 


( ६ ) 


मोटी मेटी बातोंका शान हो जाय। लेकिन जो लोग इस :विषय में 
अधिक जानकारी प्राप्त करने के इच्छुक हे। उन्हें चाहिए कि. वेः प्रंथ्वीराज, 
ईश्वरदास, सूर्यममल आदि डिंगल के. प्रसिद्ध प्रसिद्ध कंवियों के पंथों का 
अध्ययन करें | इससे उन्हें डिंगल साहित्य की गहनता,- उसके सौन्दर्य 
एवं सजीवता का पता भी लग जायगा और डिंगल व्याकरण विषयक 
बहुत सी नई बातें भी मालूम होंगी । 

(१ ) उच्चारण : 

(अञ्र ) डिंगल में 'ल! का. .उच्चारण कहीं 'ल” और कहीं. वैदिक 
भाषा के “'' की भाँति मूधन्य होता है। आजकल बहुत से विद्वानों में 'छ' 
की दृष्टि से यह ग़लत है। यह ' जब किसी शब्द के बीच भम॑ आता 
है तव उसके स्थान पर 'ल” लिख देने से उसके अथ में कोई विशेष 
अंतर नहीं पड़ता । पर बहुत से छकारान्त शब्द ऐसे हैं जिनको लकीारान्त 
कर देने से उनका अर्थ बदल जाता है। इस तरह के शब्दों के थोड़े 
से उदाहरण देखिये - रा 


शब्द. अर्थ . शब्द . ब्रर्थ 

खात् पनाला . खाल “चंमड़ो 

गे गुड़ गाल बूत्ताकार 
माव्दी जाति विशेष माली . « धन सम्बन्धी 
काछ मृत्यु काल कल, दूसरा दिन 
कुछ वंश कुल - - सब, तमाम - ६7 
' पोक्क . दरवाज़ा, - -पोेल .- . अ अपेरं,खोखलांपन 
. गा. '.. गाली,दुर्ववन ._ गाल . : : कपोलः, ८: + 
भाछठ.. शिकार क़ी खोज भालं... ... - लेंलाद ,. 2:95 
चंचछ्ठ. . घोड़ा . . चंचल .. पल, ५: 


( आ० ) डिंगल. की वर्णमाला में तालंव्य “श? ओर.मूंद्धन्य “थे! 

नहीं है: ।प! का प्रयाग. 'ख” के रूप में होता है। लिखने में तालेब्यं 

श? के स्थान पर भी दन्त्य 'स! ही. लिखा जाता है; पर बोलते वंक्ते 

जहाँ जिस शकार अथवा सकार की आवश्यकता होती है, वहाँ वहीं 

बोला जाता हैं, जैसे : ४. 
देखे अकबर दूर, घेरो दे दुसमण घड़ा। “४: - 
सांगाहर रण सूर, पैर न खिसे प्रतापसी ॥ 


्‌ (० 2] 


4; -«यहे :दोहा-:लिखने में उंपरीक्त ढंग से लिखा जायेगा -पर पढ़ते समय | 

इसमें, आये. हुएसकारों कां: उच्चारण निम्नलिखित ढंग में से होगा :---. 

5.. 05 ४ देखे अकबर. दूर, घेरो दे दुशमण घड़ा। । 
:'. सांगाहर :रणशूर, पैर न खिसे ग्रंतांपसी ॥ 


( ० ) डिंगल में बहुत से शब्द ऐसे हैँ जिनको उच्चारण करते 
समय किसी अक्षर विशेष पर ज़ोर पड़ंता है। ज़ोर देकर न पढ़ने से . 
उस शब्द का अ्रथ कुछ और होता है और ज्ञोर देकरं पढ़ने से कुछ : 
ओर हो जाता है। उदाहरण' के लिये 'राड़! शंब्द को लीजिये। इसमें * 
रा! पर ज़ोर देकर न पढ़ने से इसका अर्थ “लड़ाई? होता है और ज़ोर . 
देकर पंढने से पैतृक प्रभाव! हा जाता है। इस तरह के थोड़े से ओर 
शब्द यहाँ दिये जातें हैं ' 
् ५ बॉयरो२-( £ ) हवा, (.२ ) शल्य, विहीन 


नाड़ो८( १ ) इज़ारबंद ( २) छोटा जलाशय 
नाथ #( १.) स्वासी ( २ ) नथ-बंधन 
'कृद ८5(.३ .) ऊँचाई ( २ ).किस समय 
पीर 5 (, १. ) मुसलमानों के धर्म गुरू ( ९ ) पीहर 
मोड़ (.१. ).घुमाव ( २ ) आगम्र मंजरी; -सेहरा 
:(६०-):ड़िंगुल की वर्ण॑माला में ऋ, लू और लू अक्षर नहीं हैं और . 
एंक ही अक्षर (व. का उच्चारण दो,तरह से होता है। उच्चारण का अंतर 
दिखलाने , को, बे! ओर व्‌? कर <दिया जाता है। अर्थात्‌ एक व! तो 
वैसा ही रहने दिया जाता है और. दूसरे के . नीचे बिंदी लगा दी.जाती 
.है। ऐसा न -करने से अनेक स्थलेंपर अर्थ का अनर्थ है जाने.की 
संभावना रहती:है;; क्योंकि दोनों के-प्रर्थमें बहुधा मिन्नता- होती है.।-ऐसे 
कुछ ;उंदाहरणं, नीचे दिये-:जाते हैं: जिनसे स्पष्ट,हे जायगा कि व! के 
नीचे बिंदी -नलगाते से शदरई का कया अर्थ हेता है, ओर बिंदी लगा 
द्वेने. से; उंच्चारण: के अनुसार; उसका अर्थ-किस प्रकार बदल जाता 
शब्द अर्थ शब्द अर्थ 
वचियों ;:ल्‍बवागया. : :बुचियो :: छोटा.सां बच्चा 
क्वी- : -ःवबच गई-: 5 ुची-.“ - वच्ची 


न 
5 
न्श्रं 

बन 
जिन 


' बास ४. ,गंध -बासः “ निवास, का स्थानें ४ 
वछ टेढापन च्छ जलने का श्रादेश / # 
व््ती लाती हुई»... चूछनी : जलती हुई 

«बात हवा «» बात :«: कहानी, किस्सा”: 

..” बार दिन, द्वार... बार -« संहायता्थ चिह्लाना * 
(२) शब्दकोप-- | थ-£« की पक! 


डिंगल ओर आधुनिक, हिन्दी दोनों का जन्म:एक-ही भाषा-अपम्नंश- से: 
हुआ है। लेकिन व्याकरण, शब्द-कोष आदि की दंष्टि से. आज -यदि 
इनकी तुलना की जाय तो दोनों में बहुत अंतर दिखाई , पड़ता: है |. इसका. 
मुख्य कारण यह है कि साहित्य को भाषा होने से डिगल का रूप- जहाँ 
बहुत कुछ स्थिर हो गया है, वहाँ बोलंचाल -की भाषा होने के :कारश . 
हिन्दी में निरन्तर परिवर्तन होता जा रहा है और, इस परिवतुन- का सबसे 
अधिक प्रभाव इसके शब्द-कोष. पर पड़ा है.। हिन्दी, पर मुसलमानी तथा 
यूरोपियन भाषाओं का बहुत . गहरा .असर पड़ा है, 'पर डिंगल: इनके 
प्रभाव से बहुत कुछ बंचित . रही है । साहित्य में: ड़िंगल -का सबसे अच्छा 
नमूना बीकानेर .के प्रसिद्ध कवि, प्थ्वीराज, कृत: बेलि किसन-रुकमंणी 
री? में मिलता है। यह अ्ंथ मुगल -सम्रांट - अकबर के: शासनकाल में 
लिखा गया था, जब कि उत्तरी भारत में-सुसलमानी भाषाओं का काफ़ी 
प्रचार .था। लेकिन; यदि गणना की जाय तो -विलि! में भी मुश्किल-से 
सो पीछे पाँच शब्द अरबी-फ़ारसी:के मिलेंगे । कहने का. अमिप्राय यह :है 
कि हिन्दी की अपेक्षा डिंग्रल: पर विदेशी-भाषाओं का रंग बहुत. कस 
चढ़ा है और .- उसके . शब्द-भंडार में संस्कृत, प्राकृत, अ्रपश्रेश आदि 
भारतीय .भाषाओं के शब्दों ही की बहुलता है .): अनुमानतः- डिंगल 'में 
प्रतिशत ८० शब्द संस्कृत, प्रात ओर अपभ्रंश के, ५. शब्द अरबी-फ़ारसी 
आदि मुसलमानी भाषाओं के और शेष शब्द प्रांतीय -हैं-। -इनमें से: कुछ 

शब्द. तो तत्सम रुप में आये हैं, पर अधिकांश तद्भव रूप में आये-हैं-। 

इन प्रान्तीय .शब्दों के विषय में यहाँ पर इतना. और भी जान लेना ठीक 
हैगा कि इसमें से बहुत से शब्द. ऐसे. भी हैं जिनके पर्यायवाची-शब्द 
हिन्दी में नहीं मिलते. | अंतः हिन्दी की व्यापकता, लेक-प्रियता-ओऔर 
अभिव्यंजन[-शक्ति . को बढ़ाने के लिये यह आवश्यक- है कि. इन शब्दों 
को हिन्दी मे ग्रहण-किया जाय । डिंगल- शबद-कोपष.. की पल्लिखित, जीजों 


| ००) 


६ ७ चह ;दोहा-:लिखने में उपरोक्त :ढंग से लिखा ज़ायरापर.प्रढ़ते समय 
(उसमें, आये; हुए:सकारों का उच्चारण निम्नलिखित ढंग में से होगा :---.. 
देखे अकबर दूर, घेरों दे दुशमण घड़ा-। 
सांगाहर -रणशूर, पेरं न खिसे प्रंतांपसी ॥ 
( ३० ) डिंगल में बहुत से शब्द ऐसे हैं जिनका उच्चारण करते . 
समय किसी अक्षर विशेष पर ज़ोर पड़ता हैं।'ज़ोर देंकर न पढ़ने से 
उस शब्द का अरथ कुछ और होता है और ज़ोर देकर पढ़ने से कुछ 
आर हो जाता है। उदाहरण' के लिये 'राड़ः शंब्द को लीजिये । इसमें : 
रा? पर ज़ोर देकर-न पढ़ने से इसका अर्थ लड़ाई”? होता है और ज़ोर - 
देकर पंढ़ने से पैतृक प्रभाव! हो जाता है। इस तरह के थोड़े से और - 
शब्द यहाँ दिये जातें हैं ह 
बाॉयरो>5( १ ) हवा, (,२ ) शुज््य, विहीन 
- मारनन( ३ )स्‍्त्री (२).सिंह. 
' नाड़ो5( १ ) इज़ारंद ( २ ) छोटा जलाशय 
नाथ 5( १.) स्वासी ( २ ) नथ-बंधन '* 
'कद ८(.१ ). ऊँचाई ( २ ), किस समय 
 पीर(..१ ) मुसलमानों के धर्म गुरू ( ९ ) पीहर 
मेड़ २ (..१ ) घुमाव ( २ ) आम्र मंजरी; सेहरा 
एंक ही अक्षर (व, का उच्चारण दो:तरह से होता है। उच्चारण का अंतर 
दिखलाने को, व! ओर (व्‌! कर ,दिया जाता है; अर्थात्‌ एक व तो 
वैसा ही रहने दिया जाता है और. दूसरे के...नीचे बिंदी लगा दी:जाती 
ऐसा न -करने से अनेक स्थलें:पर अर्थ. का अनर्थ है जाने.की 
संभावना रहती-है;: क्योंकि दोनों के अर्थमें बहुधा मिन्नता:हाती है.। “ऐसे 
कुछ : उदाहरण - नीचे दियश़े,:जात़े हैँ: जिनसे स्पष्टहा जायगा कि व! के 
नीचे बिंदी न लगाते से-शदरई का कया:अर्थ. होता है, ओर बिंदी लगा 
द्वेने. से; उंच्चारण;.के अनुतार; उसका अथ-किस प्रकार बदल. जाता 
4 है 76:* के न 2 8 78, व 0 कस 


शब्द अर्थ शब्द - अर्थ 
वचियों ;: ध्ववागयां $ , वृचियों '. छोटा: सा बच्चा 
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प कक. न पारित अपर 
ह पि ताल निधाश, का स्थान 


चक टेटापन पक अलने का आदिश  * 
चकती लाखती हुई सृह्वर्तः सलतों हर 

वात दंधा ४ शत कहानी, किस्सा 

वार दिन, द्वार यार... नस्ावताथ चिल्लाना 


(२) शब्दू-कोप-- ' 


डिंगल और आधुनिक दिन्दी दोनों का जन्मःएक.ही भाषा अपम्रंश-से 
हुआ है। लेकिन व्याकरण, शब्द-कोष आदि की. दृष्टि से. आज यदि 
इनकी ठुलना की जाय तो दोनों में बहुत अंतर दिखाई पड़ता है ।. इसका: 
मुख्य कारण यह है कि साहित्य की भाषा होने से डिंगल का रूप- जहाँ 
बहुत कुछ स्थिर हो गया है, वहाँ बोलंचाल की भाषा द्वोने के कारण 
हिन्दी में . निरन्तर परिवतेन होता जा रहा है ओर. इस. परिवतेन का सबसे 
अधिक प्रभाव इसके शब्द-कोष. पर पड़ा है। हिन्दी, प्र मुसलमानी तथा 
यूरोपियन भाषाओं का .बहुत . गहरा . असर पड़ा: है, पर डिंगलः इनके 
प्रमाव से बहुत कुछ बंचित रही है | साहित्य ,में डिंगल : का सबसे :आअचछी 
नमूना बीकानेर .के प्रसिद्ध कबि प्रथ्वीराज,. कृत: बलि किसन. रुकमंणी 
री? में मिलता है। यह ग्रंथ मुगल -सर्ग्राट अकबर के, शासनकाल में 
लिखा गया था, जब कि उत्तरी आरत में- 'मुसलमानी भाषाओ्रों का काक्ी 
प्रचार था। लेकिन; यदि गणना,की, जाय त्तो-'विलि? में भी मश्किल-से 
सो पीछे पाँच शब्द अरबी-फ़ारसी-के मिलेंगे। कहने का -अभिप्राय यह :है 
कि हिन्दी की. अपेक्षा डिगल: पर विदेशी भाषाओं का रंग बहुत कम 
चढ़ा है ओर उसके . शब्द-मंडार में संस्कृत, प्राकृत, .अपश्रंश आदि 
भारतीय .भाषाओं के शब्दों ही .की बहुलता है.) अनुमानतः डिंगल 'में 
प्रतिशत ८० शब्द संस्कृत, प्राकृत और अपश्रंश के, ५. शब्द अरबी-फ़ारसी 
आदि मुसलसानी भाषाओं के ओर शेष शब्द प्रांतीय हहैं-। इनमें से: कुछ 
- शब्द तो तत्सम रुप में आये हैं, पर अधिकांश तवूभव रूप सें आये.हैं:। 
इन प्रान्तीय .शब्दों के विषय में यहाँ पर.इतना और भी जान लेना ठीक 
देगा कि इमसें. से बहुत से शब्द. ऐसे भी हैं जिनके पर्यायवाची-शब्द 
हिन्दी में नहीं मिलते... अंतः हिन्दी की व्यापकता, लेक-प्रियता:ओऔर 
अभिव्यंजना-शक्ति . को बढ़ाने के लिये. यह आवश्यक .है कि इन शर्दंदों 
को .हिन्दी ..में अहण:किया जाय ) डिंगल शब्द-कोष्‌ .की उल्लिख़ित-तीनों 


( ?₹२ ) 


के शब्द से थोड़े से शब्द नमूने के तौर पर नीचे दिये - जाते . 
( अ० ) संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश के शब्द : ह 
धन्न ( प्रा०. .धएण ), सिसहर (सं० शशधर ), -चातृंगि.( प्रा० 
चातगी ) कुंइरि (अ्रप० कुंआरि ), खिण ( अप? खण ), सगढ्हां (प्रा० 
सगछ ), संदेसड़ा (प्रा० संदेशड्उ ), नेड़ी (ग्रा० पिश्नड़ ),-निसह 
(सं० निशा ), पारावत ( सं० ), निसद्द ( प्रा० णिसद्द ), सेरियाँ (अप० 
सेरी ), सलल (सं० शल्य ) अपछर (सं० अप्सरा ), डूंगरिया ( अप० 
डूंगर 2, -ओ्रोढुंवा (सं० उपालम्भ-), मुसाण ( अप० मसाण ) वयण 
(अप० बश्मण ), केहर ( सं० केसरी ), मारत (सं० मुहूर्त ) अरंक्क 
( सं० अक ), केवाण ( सं० कंपाण ), सीह (सं० सिंह ), मयमंत ( सं० 
मंदभत्त ), सादूलों ( सं० 'शादूलः ), समाथ ( सं० समर्थ: ); रुहरः (:सें० 
रापिर ), मछर ( सं०: मत्सेर ) पारख-( सं० परीक्षा $ दुज (सं? द्विज % 
कोयंजले ( सं० कोपानल ), पिसण (सं० पिशुन ), अखोण ( सं० अक्षौ 
हिणी ), सेहिल, ( प्रा० सुलह )) कुण ( अप० कउण ); किमाड़ ( अप्रे० 
किवाँड़े ); नंयणे ( अप०' नंयणहि ), काज( अप० कज्ज ); सहरी (प्रा० 
संरिसी ), वाबहियठ ( अप० वष्पीह् ) दणयर ( सं० दिनकर )4 
(आ० ) अरबी, फ़रंसी श्र ठुकों के शब्द : न 
ढोल (श्र०- दुंहल ), अमले ( अं" अमल ), कमसाण (फ़्रा० . 
कमान ),' बिडाणा ('फ़ा० बेग़ाना 2), मेखमल ( आ० ), नफो ( अऋ० 
“नफ़ी ), इखेलास ( अ० -इखलास ); लानत ( फ़ा० ), मतलब (आं० - 
'मंतलंब ), मुसकल ( आ० मुश्किल ), आद (९ फ़ा० याद ), हिकमत 
( अआऔ० 9 - गरज .( ओं० « ग़ेरज ), न॒ुकेसाण (आ० नुक्तसान ), आखर 
(फ़ा० आखिर ), नूर (अ० ) हुनर ( फ़ा० हुनर ), गुन्हे ( फा० 
शुनाह ), जरदी ( फ़ा० जद), आसक (अ० आशिक ), गेजात ( अ० 
मुदताज'), पतसाह ( फ़ा० पादशाह ), काफर (अआ० काफ़िर ), कोम 
४० कौम ), हाजर “ अर० हाज़िर ), काबू (ठ॒० ), बंगतर ( फ़ा० 
' बस्तर -), तोप ( ठु०-); संसत ( फ़ा० मस्त ), कागवल्ठ (आ० काग़ज़ं ), 
“निहााल ( फ़्रा० ), अजब ( आ०. अजीब ) मेज ( आ० मौज ), मसीत 
( फ्रा० भसजिद ) मुंब्यक ( अ० मुल्क ); इतबार ( श्र० 'एतबार, सिलह 
'एँ भ्र० ), गंरकाबव ( अ्र० ), रासि (अ०-रास ) हुवा ( आऑ० दुंओआ ), 
_ गेला [ अं० गुलाम ), अरज्ज ( अर० अर्ज़ ) दौलती.( अ्र० दौलत ) 


इसम ( झ० हृशम ), महल ( झ० ), इनाम (अ० ), कुसामद (फ़ा० 
खुशामद ), आब ( फ्री० ), फसाद ( आऋर० ) 
० ) प्रान्तीय शब्द 

भाठो पत्थर । गेंडक »कुत्ता | नाड़ो & छोटा जलाशय । ढोले ८ 
पति | डींभू रूबर्र । कदर रू तलवार । फिट रूधिक्कार | रूक & खज़ढ | 
डाकी # वीर | बादीला ८ दृठी ( पति ) । दाटक ८ हृष्ट-पुष्ठ | बाहत्छो ८ 
बरसातीनाला । वेह ८ मंगल कलश । पाधर -- समथल । पाधरा >> अनुकूल । 
बुबी चला । उरसांह ८ आकाश | टीपणो >पञ्चाज्ञ । रावत # योद्धा । 
जरद ८ कवच | थहन्गुफा । ढिगले। - ठेर। माहू मनुष्य । डाच न 
मुख | छरा >पंजा। देले।>+पुकार। धावर ७ शनिवार] लड़ा लूं८ पत्र, 
- पुष्प आदि से सघन | पलोत >>मैला, नीच | खाँखछ & आँधी |-फाल रू 
छुलांग । काँकड़ ८ जंगल | कांकछ युद्ध । आटी रू वेणी. | प॑गीरू कीर्ति । 
नाणों ७ रुपया । चाड़ ८ बुराई । ओले > शरण में । बंडो >- पागल | लंकाछठ 
+ सिंह । बांसे 5 पीछे; साँवठो रू मजबू त । ही जज 

(३ ) कारक, विभक्ति ---- +: गा 

डिंगल में विभमक्तियों की दशा बड़ी विचित्र ओर गड़बड़.है | कुछ 
विभक्तियाँ तो ऐसी हैँ जो दो-दो तीन-तीन कारकों में लगती हैं और कुछ 
एक.ही कारक 'में | इसके सित्रा कुछ विभाक्तियाँ ऐसी भी हैं जो डिंगल 
के प्राचीन अंथों में तो देखने में आती हैं, पर अर्वांचीन डिंगल में उनका 
स्थान दूसरी विभक्तियों ने ले लिया है। उदाहरंणार्थ, प्राचीन- डिंगल में 
सम्बन्ध की विभक्ति है! है, पर अब इसका प्रयाग नहीं द्वेता ।प्राचीन 
डिंगल सें सम्बन्ध कारक के बहुवचन में हां! का प्रयेग-मिलता है, पर 
आजकल इसका कास “आओ” से लिया जाता है, जैसे,--डेडराँ, अहिराँ 
आदि | डिंगल की अन्य 'विभक्तियाँ इस प्रकार हैं :--- ः 


कारक विभक्ति उदाहरण 
कर्ता. इ, उ* ढोलइ, करहड | 
कर्म 5580 देशड़छे, कब्ठेजठ | 


-->+-+- >> लत तन 


१ यह “उ! विभक्ति इन दोनों कारकों के पुल्लिग शब्द के एक- 
वबचसम में लगती है। डिंगल में ख्लीलिंग शब्द कर्ता तथा कर्म 
कारकों में प्रायः इकारान्त तथा आकारान्त होते हैं। कंत्तों कारक 
के पुल्लिग के बहुबचन में बहुधा “आ” और कमे के बहुबचन में 
घहुधा दोनों लिंगों में 'आँ या याँ? होता है।... 


( हर्ट 


करण इ, इ४,४(बहु०) मुखि) कामिइ, हाथ, पाने « 
संप्रदान ए,नूं, औ * *'- परे, राजानूँ, अंहाँ। : . ४ 
अपादान हूँ, हूँत, हुँतो, हुँती, हँता गढ दँती, खुंसी हूँत आदि । 


£ सम्बन्ध ५". ह, हाँ (बहुवचन) : “ हलांह, भवाँह, करहाँ |: 

' अधिकरण . ईं, ए (बहुबचन) “7 : “गरिरि, मग्रि, निसाणे |. 

“ उपरोक्त विभक्तियों-के अलावा डिंगल में “कुछ. शब्द या.शब्दांश: 
ऐसे मिलते हैं जो विभक्तियों का काम: देते हैं, पर जो ःने।तो विभक्तियाँ- 
कहे जा सकते हैं ओर न प्रत्यय- की श्रेणी में :आते हैं| इनको परसर्गः 
( 205६ ?0०80४०॥5 ) की संज्ञा दीं ग़ई है । इनके प्रयेगे| के अनुसार 
इनका-वर्गीकरण इस तरह किया गया है :->5 ५७ 6. १५४. 

हे 'कुर्म--नह; प्रति, रह । हम 2 

करण--करि, नइ, पाहि, साथि, सिउेँ, यूँ |. ४ ०.०५ था 5 

: संम्प्रदान--कन्ह, .ने, प्रति ! 8 ही कह प्‌ हे 

अपादान--कन्दइ, तठ, थड, थुकउ, थक्ि, पासइ,, लगि।] 

सम्बन्ध--केरठ, तणउ, चा, ची, चो, नऊ,-रउ, रहह । 

अधिकरण--कन्हइ, ताँइ, प्रास्‌इ, माँकछ, मर्कारी,:माँफि, माँ, सोहि।* 

( ४ ) सर्वेनाम:-डिंगल में सर्वनाम॑ं शंब्दों के रूप- बहुत कुछ अप- 
श्रंश के सर्वनाम. शब्दों के रूप से मिलते-जुलते हैं-।: भिन्न मिन्न.सर्व॑नामों 
के रूप नीचे दिये जाते..हैं :-- .. ;४ 5 

४: ( अ० ) अपत्यवाचक सर्वनास पर 5 
2 'कर्ता-हूँ, मई, म्है 8ह*ऋ०- ++ 530 अि “460 2 की ज 0 


“ 'कर्म-हूँ, मूं, मूक; अम्द . ... 2 
सम्बन्ध--मू रू, माहरो, अम्हीणो, म्हारंठ, मो, -मूं 5. “रह 
आधकरण--श्रम्हा 
कंता--ठ म्ह ठुम्हा तर 


:... कर्म-सम्ह, तुम्हाँ हम हक 
. : करण--पुम्हाँ से. ... ,... ८. . ५... «८... 
अषिकरण--वूक, ताहरो, त॒म्हींणों,  :..... 
.. ..(आ० ) निश्वयवाचक सर्वनाम |. #. 


नि>+जजरन+ +०+>२-०+॑े-ज+जजनना अऑनीयशनओरजर्ज +>+ *$ िडल्लनटर 
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१ नागरी-प्रचारिणी पत्रिका; -भाग- १४,-४० १४५ 


फट हर 


द्र्ल 


यह्‌ 


कता>+एछह, ए, झा :-.- दर, 
कर्म--एह, ए, झा पा 
करण--एणइ, इण, इणिन, एणि , 
सम्प्रदान--एहँ, इहँ, अहाँ 

-  अपादान+-एह, ए 
सम्बन्ध--एह, ए. 
अधिकरण--एहि, एणइ, इणन, इणि एणि - 

० ) सम्बन्धवाचक सवनाम 


कारक . 
कर्ता . 
कर्म . 
करण 
सम्प्रदान 
अपादान 


ड 


सम्बन्ध - ' 


अधिकरण 
"सो 

कर्ता 

कर्म 


करण 


संप्रदान 
अपादान 
संबन्ध 
अधिकरण्‌ 


पा 


' जि, जिंदि, जेणइ, जिणईँ, जेणि, जिंणि 


एक वचन . , ..- - -. .. अंछुबन:: ८ ६. | 


एकक्‍्चन .. .. .-  बहुबचन . : 
जो, जु, जा - जे, जेअ्र-। | 
975“ जेहु 


. जेणइ; जिणइ, जेणिन;जिणि -जेहि 


जा, जिहिं, जउ, जू जणि, जिणि, जे,. जिश्नें, जिय 
जास, जस, जेह, जिह, जे 


न $> 


(बा कप 3 न 


5 
+ 


सोह सो, सु । सा ४ आकर 5 ते 7 7०927 252: 
लि अर 
..तिणंइ ..... तेहि, तेइ 
ता, तहँ, तउ, तूं -  तेंह, तिद, तेहँ, ते, तिश्रं, तियँ 
तास, तस, तसु, तह, तंह, ते 2 
93 


> चढहिं, ताहिं, तेणगइ, तिणइ,. तेणि, 


ताण 


(६०) प्रश्नाचक और अनिश्चेयवाचक सर्वनाम 


( १६ ) 


कौन, कोई 

कारक एकवचन ह बेहुबचन 
कर्ता... कावण, कडेंण, कुँण, कुण.__- - “केइ, केवि 
कर्म ' को, कोई, कोइ, कोवि, कोय, काँह  केह 
करण कउणई, कुणईं, किणईँ, कणि . - कुंणि 
सम्प्रदान के, कि... केहि, केइ 
अपादान कह, किण, केद, कह्दि :. कँ, केह, कियेँ 
सम्बन्ध कुणह ० की अं 
अधिकरण कुणईं, कहिं, काहई, किए: / ८ 


(3०) सार्वनामिक विशेषण:--- 


एतड, एतलउ > इतना। जेतउ, जेतलउ >- जितना | तेतउ, तेतलउ ++ 
तितना । केतउ, केतलऊउ & कितना | एवड़उ अंइसउ, एहड़उ « 
ऐसा | जेवड़ठ, जिसउ, जेहड़ठ « जैसा | तेवड़ड, तिसउ, तेहड़उ-- तैसा | 
केवड़ड, किसठ, केहड़ठ > कैसा । अपणउ #झपना | सोच॑-समाने | 
सगव्ठउ--सब । कि ८ कुछ । के कई | काँई « क्या, कुछ | 


(४) अव्यंयः-- ;फ 
- पुणिजफिर | तईर तव | जई->>जब, यदि । वढ्ठे, वत्ठी # फिर | 
“किरि ८ मानो । अने, ने +- ओर । किस, कैम -- कैसे । इहाँ ८ यहाँ | परि-- 
ज्यों, समान | जाणे, जाणि>- मानों । तिणि >इसलिये। केड़इ रूपीछे | 
बाँसे ७ पीछे । कारणि 5 लिये | तदि > तब | इनही । साम्हस-सामने । 
तिम # तैसे । नहु ८ नहीं | मर कुत्र कहा । किसूं & कैसे | केयि 5 कहाँ | 
ऐयि # यहाँ । पिण ८ भी । तोइ तो भी । तले र नीचे | - ४ 5 
(६) क्रियाएँ:--डिंगल में क्रियाओं के रूप कहीं अपभ्ंश, कहीं पंश्चिमी 
हिन्दी और गुजराती के रूप .से मिलते हैं | बोलचाल की राजस्थानी से 
भी इनकी काफ़ी समानता है । 


वर्तमान काल 

(अ०) हिन्दी में वर्तमानकालिक क्रिया के साथ जिस श्र्थ में हि? का 
प्रयोग होता है उसी अर्थ में डिंगल में बहुधा छुई! काम आता है। इसके 
रूप तीनों पुरुषों में इस प्रकार होते ह ४ है 


( ९७ 2 


पुरुष एकवचन . . बहुबचचन. »/ 
उत्तम पुरुष, छं को "हो िषा 
सध्यस पुरुष, अछुइ, छइ छठ 

अन्य पुरुष, अछडइ, छुइ छ्, अछर॒ , 


(आ०) अपभ्रंंश की तरह डिंगल में भी वृर्तमानकालिक क्रियापद- 
बहुधा इकारान्त होते हैं, जेसे :--- 
भरइ पलट्टइ भी भरइ, भी भरि सी पत्ठटेहि | 
ढाढी हाथ संदेसडो धण बिललंती देहि।॥ 
सामान्य भूत-- १३ ४2६ 
(अ०) डिगल में मूल क्रिया के पीछे 'हउ'; 'यउ? तथा 'इउ! लगाकर 
सामान्यभूत काल के रूप बनाये जाते हैं,. यथा--क्िउ (कहा), उड़िठ 
(उड़ा) आदि । ४.० 7 
(आ०) कहीं कहीं 'इअउ” तथा “ठउ”' प्रत्यय का प्रयोग भी मिलता 
है, जैसे--पूजियउ, (पूजा), दीठठ (देखा) आदि | कि 
भविष्यत्‌ काल+- 0, 
भविष्यत काल के रूप डिंगल में दो तरह से बनांये जाते हैं--(१) 
मूलक्रिया के अंत में (सी? 'स्यूं? तथा स्याँ” लगा कर (२) ला? ली! 
तथा 'लो” लगा कर, जैसे--रहसी (रहेगा)! रहस्यूँ (रहूँगा), मिलस्याँ 
(मिलेंगे), बूडेला (ड्रब जायगा), बूडेली (ड्रब जायगी) इत्यादि । 
: पूर्वकालिकक्रिया-- | 
डिंगल में क्रिया के अंत में 'एवि), . एवियः, ६?, ६, अर, ये, , 
'न३?, 'करि? आदि प्रत्यय लगाकर पूर्वकालिक के रूप बनाये जाते हैं, 
जैसे--पणमेवि, पणमेविय, लइ, पालिअ, बहिय, करीनइ, दौड़िकरि आदि । 


(३) डिंगल कविता का ऐतिहासिक ओर साहित्यिक मूल्य 


- - ग्यारहवीं और बारहवीं शताब्दी के बीच का रचा हुआ डिंगल-काव्यं 


बहुत-थोड़ी मात्रा में मिलता है. और जो है वंह भी बहुत संदिग्ध और 


हडी ५ + +०+०८०५>-- ५०००, 


चल 


धाधारण कोर्ट का | -डिंगल कविता का -वास्तविक: इतिहास, उस समय 
प्रारंभ होता. है जब .. राजस्थान-पर- मुसलमानों 'के. आक्रमण होने लगे | 
गये थे: और देश को संकट से बचाने के - लिये यहाँ के - राजा-्महाराजाओं * 


कण, 


ए हैप 2) 


: को घन-जन का भारी बलिदान करना पड़ रहा. था। यह एक भीषण 
हलचल तथा घोर अ्रशान्ति का युग था और अपने देश, अपनी .स्वतन्त्रता 
एवं अपने धर्म की रक्षा के हेतु उन्हें अहर्निश कमर कसकर तैयार रहना 
पड़ता था । इसके लिये उन्हें सैन्यबल त्था शस्त्र-बंल. के अतिरिक्ते कवियों 
की भी आवश्यकता रहती थी जो अपनी ओजस्विनी. वाणी एवं वीर-रस 
पूंण कविताश्रों द्वारा याद्धाओं को प्रोत्साहित कर उनमें देश के नाम पर 

तंगों की तरह मर मिटने का साहस भ हेंते थे। यह कार्म उस समय 
चारण ओर भाट जाति के लोग करते थे।.._ 5 /: 


उच्चकोटि के कवि एवं विद्वान होने के साथं साथ ये चारण-माट 
तलवार के भी घनी होते थे ओर आवश्यकता पड़ने पर' रणांगेणे में उतर 
कर शन्रुओं से लोहा भी ले सकते थे। चंदबरदाई,  दुरसाजी आदि कवि - 
इसी श्रेणी के थे | द्रव्य, जागीर, प्रतिष्ठा इत्यादि. के लोभ-से ये लोग काव्य 
“कला कौशल की प्राप्ति के लिये शिक्षा और अभ्यास में बहुत समय बिताते _ 
. थे और संस्कृत, प्राकृत आदि कई भाषाओं का : अच्छा: शान, -प्रात्त. कर 
'लेते थे। इस परिश्रम का फल भी ग्रायः उन्हें बहुत, अच्छा ,मिलता:था:। 
अपना और अपने पूर्वजों का यश फैलाने वाले समक कर राजा-महाराजा 
उन्हें लाख पसाव, कोड़ पसाव आदि के रूप में अठल घन दान देंते ओर . 
कविराजा,' कवीश्वर आदिं की उपाधियों से विभूषित कर उनकी प्रतिष्ठा 
बढ़ाते थे |? प्रसिद्ध है कि आमेर के राजा: मानसिंह ने छह कोड़ पसाव़; 
बीकानेर के महाराजा: रायसिंह से सवातीन कोड़ परसांव, तिरोही के राव॑ 
सुरताण सिंद्द ने एक कोड़ पसाव ओर मारवाड़ के महाराजा गैजसिंह 
ने चोदह लाख पसाव दिये थ | अजमेर के राजा बछुराज 'गोड़ःने तो 
कई झरञ पसाव॑ तंक भी द्वान में दिये थे [- निम्न लिखित: यात्ीन -दोहा, 
इस: वात का साही है $. जज 








१ राजस्थान में चारंण-भा्ों को जो दान्न-दिया जाता हैं उसका . 
नाम उन्होंने पसाव (सं० प्रसाद) रखा हैं।“बड़े दान को वे अर्ल्युक्ति 
से लाख पसाव, कोड़ पसाव आदि कहते हैं ।.इस. तरह. के दान 
देने की प्रथा आज कल बंद सी हो गई ) :पहले जब . लाखं पसाव 
आदि दिये जाते थे तब एक लाख रुपया . नकद नहीं .दिया.जाता 
था। हज़ार-दो हज़ार के क़रीब रोकड़ रुपया देकर शेष रक़ंम की 
पूर्ति हाथी, घोड़े, सिरोपाव आदि देकर की जाती थी.। छोटा दान 


जे 


( ६६ ) 


देतां अरब पसाव नित, धिनो गोड़ चछराज | 

गंढ़ अजमेर सुमेर सँँ, ऊँचो दीसे आज॥ 
इतना ही नहीं, इन राजा-गद्दाराजाओं की वजह से ये चारण-मभाद 
बाद में अकबर, जर्दांगीर, शाहजर्ाँ इत्वादि मुसलमान बादशाहों के राज 
दरवारों में भी पहुंच गये थे और वहां भी इनका बड़ा सम्मान द्वाता था। 
नम ते दुरता जा आदड्ा, लक्ष्खा जा वारहठ, पररणा आसिया थ्रादि 
को-तो उक्त बादशाहों की ओरं से बड़े बड़े पुरत्कार ओर मनसब भी 


प्राप्त हुए थे । 


अपने आश्रयदाताओं के शौय्य॑-पराक्रम के वर्णन में इन कवियों ने 
रांसी! ख्यात! आदि के मास से सैकड़ों ग्रंथों की स्वना की जिनमें से 
अधिकांश तो काल-कंवलित हो गये ओर थोड़े बहुत जो बच रहे हैं उनकी 
रक्षाः की भी कोई संतोप जनक-सुव्यवस्था अभी तक नहीं हा सकी हैं । 
फुंटकेर गीत; दोहां, कवित्त आदि तो इतनी प्रचुर मात्रा भें नष्ट हो गये हैं 
ओर फिर भी इतनी बड़ी संख्या में - उपलब्ध होते हूँ कि जिसका अनुसाम 
लगाना ही हमारे लिये असंभव है | 


.  ग्रारंभ में डिंगल काव्य-रचना पर चारण-भाटों हींका एकाधिकार 
आ और ये लोग अपने आश्रयदाताओं के कींति-केथन को ही अपनी 
कंबिता का चरम उद्देश्य समझते थे। लेकिन बाद में जब डिंगल भाषा _ 
को संम्मान्न बढ़ा तब मोतीसर, ढाढी, ब्राह्मण, राजपूत, सेवग आदि अन्य 
जातियों के लोग' भी इसमें कविता करने लगे ओर इसकी विषय-सामग्री में 
भी परिवर्तन होना शुरू हुआ । धीरे धीरे इसमें ज्योतिष, वेदान्त, वेश्ंक, 
धर्म, नीति, शालिहोत्र आदि अनेक विषयों पर बहुत से ग्रेंथ लिखे गये 
जिनमें से कुछ तो. ऐसे हैं ज्ञो संसार के किसी भी. साहित्य को गोरव प्रदान 
कर सकते हैं.। 


चारश-मा्टों की लिखी हुईं उपरोक्त वीर गाथाओं के विषय में यहाँ 

पर इतना सा और भी- बतला देना ठीक होगा कि ये लोग अपने. जिन 
श्रयदाताओं की. प्रशंसा.में ग्रंथ लिखते.थे, म्रायः उनके समसामयिक ; 
हुआ करते थे ओर वहुधा आपबीती तथा आँखों देखी घटनाओं का. चित्रण | 
करते थे | अतएव.इतिहास की दृष्टि:से.ये ग्रंथ बड़े. उपयोगी. हैं.) उसमें ! ” 


लाख पसाव, उससे- बड़ा कोड़ पसाव॑ और संब से बंडा अडव 
पसोच कहलाता थां। 





( २० ) 


सन्देह नहीं कि इनमें: कहीं कहीं, अतिरक्षना . से काम : लिया गया है और 


०++* ०६... 


जिस ढंग के इतिहास-ग्रंथ. आजकल . लिखे जाते हैं ;उस; ढंग क्रे ये नहीं है। 


फिर भी ऐतिहासिक सत्य-इनमें बहुत कुछ अंशों. में विद्यमान है. और 


. यदि कोई निष्पक्ष एवं विवेकशील इतिहासकार चाहे तो क्षत्रिय जाति-का, 


./ हिन्दू-मुस्लिस संधर्ष . का, सच्चा इतिहास लिखने के लिये इनमें. से पर्यात् 


 डिंगल की इन वीर गाथाओं का बड़ा महत्व है। क्‍योंकि संस्कृत, प्राकृत, 


अपभ्रंश ओर आधुनिक हिन्दी के बीच का संबंध इसी डिंगल भाषा के 


'द्वारा स्थापित होता है। 


विशुद्ध काव्य की. दृष्टि से इस विशाल डिंगल साहित्य का कितना 


. मूल्य है, यह विष्रय भी विचारणीय है। महाकवि मम्मृट ने काव्य रचना 


/ के धन प्राप्ति, यश प्राप्ति आदि छह उद्देश्य बतलाये-हैं।१ ओर इन्हीं 


' उद्देश्यों को सामने रख कर डिंगल-काव्य .के अधिक भाग की रचना की 
'गई है। लेकिन कविता की कसौटी आज कल बदल गई है। पाश्चात्य 


विद्वान मम्मठ के उक्त आदर्शों को ठीक नहीं मानते | उनका कहना है 
कि धन ग्राप्त करने की इच्छा से, प्रतिष्ठा के लाम से, श्रोताओं पर प्रभाव 


. डालने के अरभिप्राय से तथा अ्रन्य किसी प्रकार के सांसारिक प्रलेभन से 


. जो कविता की जाती है उसमें वह रस, वह चमत्कार ओर वह बल कदांपि 


नहीं आ सकता जो स्वान्तः सुखाय कविता करने वाले कवियों की रचना . 


' में मिलता है।र पाश्चांत्य विद्वानों का यह कथन बहुत कुछ ठीक भी है' 


. और शायद यही कारण है कि इन राजाश्रित कवियों की कविता .में 





* आत्मानुभूति और झ्ांत्म-विस्मृति की वह अक्षय छाप हमें नहीं दिखाई ' 








१ काव्यं यशसेथक्ते, व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये। 

सद्य: परनिवृतये,  कान्तासम्मिततयोपदेशयंजे ॥ 
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( २१ ) 


पड़ती जिसके दर्शन सर, तुलसी, मीरां आदि भक्त कवियों की कंबिता में 
पण पग पर होते हैं। अतः इस दृष्टिकोण से चारण-काव्य का अधिकतर: 

भाग सदोष है। निःसन्देह चारण-भाटों में भी ऐसे कवि हुए हैं सिन्‍होंने' 
लैकिक काव्य को हैय समझ कर स्वान्तः-सुखाय रचना की है।. पर ऐसे 
कवियों की संख्या एक तरह से न होने के बराबर है | | 


भाषा--डिंगल कविता की भाषा प्रधान रूप से दो प्रकार की पाई 
जाती है | खुंमाणं रासो, बीसलदेव रासो, प्रथ्बीराज_रासो आदि वीर गाथा 
. काल के काव्य-प्ंथों की भाषा बहुत अस्तव्यस्त, बेमेल और डिंगल व्यो- 
करण की दृष्टि से अुशुद्ध दे । इसीलिये राजस्थान के बहुत से साहित्यान्वेषक 
इन्हें डिंगल के प्रंथ ही नहीं मानते । लेकिन #नके बाद के ग्रंथों तथा 
फुटकर कविताओं की माषा बहुत शुद्ध, संयत एवं प्रौढ़ है और इंसमें 
व्याकरण के नियमों की अवहेलना कम की गई है। फिर भी एक बात जो 
डिंगल के सभी कर्वियों में समान रूप से पाई जाती है वंह है शब्दों-कीः 
मन माने ढंग से तोड़ मरोड़। एक ही शब्द को मिन्न मित्र कवियों 'ने' 
भिन्न भिन्न प्रकार से तोड़ा है ओर इस बुरी तरह से तोड़ा है. कि आज' 
तो उसके मूल रूप के पहचानने में भी भारी कठिनाई का सामना करना 
पड़ता है। कुछ उदाहरण लीजिये :-- 


शब्द शुद्ध रूप 
जुजठिल्ठ _युघिष्टिर 
“ अछेरा ह आश्रय. 
« खत -: ज््ति 
पथ पार्थ 
बेसा वेश्या 
'» मेछ म्लेच्छ 
रे भोण भवन 
| | अवज अंबुज 
४ ढेलड़ी दिल्ली 
पाखर .. प्रखर 
' मछुर - '' '. सत्सर 


- छुंद--डिंगल काव्य में सब से अधिक प्रयागे दोहा-छुप्पय का हुआ 
'है। चंदवरदाई के छुप्पय तो असिद्ध ही हैं।..इस छप्पयनपद्धति का अनु- 


7 के 
अनह., अजकतआशाम 


६ शेड ) ॥ | 


अवश्य ऐसे हुए. हैं जिनका ध्यान अलंकार-प्रदर्शनः की ओर था | परन्तु 


“ अलंकार-प्रियता के कारण क़हीं भाव-सैन्दूर्य्य: कोः ठेस पहुँची हो, ऐसा 


इनकी कविता से भी।नहीं.कलकता; | हाँ; एक. अलंझ्लार अवश्य ऐसा है 
जिसका प्रयोग, डिंगल के कवियों ने अत्यधिक मात्रा में किया है ओर 
वह-है---वयणसगाई । इसे हम हिन्दी के शब्दानुप्रास का एक भेद कह 
सकते हैं| अनुप्रास की तरह इसके भी कई सेद-उपभेद हैं | वयणसगाई 
का साधारण नियम यह है कि किसी छुंद के प्रथम शब्द .का आरम्भ:जिस 
वर्ण से हुआ हो उसके अंतिम शब्द का आरंभ भी उसी वर्ण से होना. 


ट् 


चाहिये । जैसे: 
( १) अकबर गरब न आँण, हींदू सह चाकर हुआ ॥ 
.. दीठो कोई दिवाँग, करतो लटका कटहड़े ॥ 
(२ ), नर,जेथ निमाणा निजली नारी, अकबर गाहरक़ बट अबट | . 
चौहटे 'तिणंजायर चीतोड़ों, बेचे किम रजंपूत बट॥ 


डिंगंल 'के रीति-अंथों मं ववणसगाई का निर्वाह न होना कोई दोष 
नहीं माना है| परन्तु प्राचीन कवियों ने श्रोर विशेषतः' मध्यकालीन कवियों 
ने इसका ऐसी हृढ़ता के साथ पालन किया है कि परवर्ती 'कबियों के लिये. 
यह एक कीव्य-नियम सा,वन गया ओर छोटे-बड़े समी कवि इसके 
नियमों का निर्वाह करते रहे | यदि कोई कबि वायणसगाई का निर्वाह: 
क्रिसी स्थान पर न कर सकता तो वृह काव्य दोष तो. नहीं माना जाता था, 
. पर उसकी कवित्व शक्ति की कमजोरी का सूचक अवश्य समझता, जाता था | 
बंशभास्कर का. रचयिता , सू्यमल पहिला कवि था जिसने इस बात का 
अनुभव किया. कि वयणसग़ाई का पल्ला पकड़ने से भाव, के स्पष्टीकरण में 
कठिनता होती. है, और कभी _ कभी रसोद्रेक. में भी बाधा: पहुँचती है । इस- 
लिए उसने इस परंपरागत कांव्यरीतिः की उपेक्षा की |, लेकिन अपने सम- 
कालीन कवियों के रोष का भय उसे भी था | अतः अपने रे वीर सतसई” 
सामंक,अंथ के प्रारंभ में निम्नांकित दोह्य लिखकर उसने अपनी सफाई 


दी 


जन कक 5: 


5०४. “(वयण स (दुयण_ सगाई वाल्वाँ, पेखीजे रस पोस। 


वीर हुतासण बोछ में, वीसे हेक न दोस ॥*१ 





१ अथ--वयणसगाई के'नियम जो जला देने. से वीररस का 





ह 


बा 


( २५ ) 


स--छिंगल काज्य में वीर॒स्‍स का प्राधान्च ६ | रशार, शान्त आद 
अन्य रसों का भी निरूपण मिलता हैँ, पर अपन्ताइत बहुत कम । वस्तुत: 
टिगल कब्रिता का तीन चॉथाई भाग वार रस हां से आात प्रात हैँ। हिन्दी 
मं तो वीर रस का एक तरह कक्ष अभाव हा समभकना चाहिय | लेकिन 
संस्कृत आदि अन्य भारतीय मापाओं की बीररस की कविता के साथ भी 
यदि डिंगल की वीररस की कविता की तुलना की जाय तो बह अधिक 
उद्य कोटि की सिद्ध होगी, इसमें कोई संदेद नहीं। इसका कारण भी ह। 


“ वह यह कि डिंगल के कवि वीरों के देश में पैदा हुए थे, वीरता के 


वायुमंडल में पल्ले थे और स्वयं भी वीर होते थे | इसलिये अपनी कविता 
में भी वे वास्तविकता का जीवन फूँक सके हैं | इसके विपरीत संस्कृत आदि ' ; 
के कवि रणांगण की कटाकटी से कोसों दूर किसी शान्त वातावरण में 
रहते थे और सुनी सुनाई बातों के आधार पर वीररस के चित्र अंकित | 
करने की कोशिश करते थे जो बहुघा अस्पष्ट, अस्वाभाविक और अधघरे ; 
हुआ करते थे | कारण, उनकी अनुभूति को प्रत्यज्ञानुभव का सहारा | 
तनिक भी न होता था ।..अतएबज़ योद्धा जिस समय शन्नु पर बार करता है 
उसकी तलवार बिजली के समान दिखाई पड़ती है, वीरगण पहाड़ी की 
तरह डटे हुए हैं इत्यादि ऊपरी बातों का वर्णन तो उन्हेंने किया और 
बहुत अच्छा किया पर. वीर-वीरांगनाओं के हृदय .के शंम्भीरतर भावों का 
विश्लेषण उनसे न हो सका । डिंगल के- कवियों, ने इन मनोभावों को भी 


व्यक्त किया है ओर ऐसी सरल भाषा में इतनी सफलता के साथ कि पढ़ते 


'ही मन मुग्ध हो जाता है। 


उदाहंरण देखिये :-- 


धव घावाँ .घकिया घराँ, हेली आबे दीठ। 
समारगियो कंकू वरण, लीलो रंग मजीठ ॥शा'. 





' पोषण ही दिखाई पड़ता है। उस हुतासन ( अग्नि ) के रंग में दोष 


तो एक भी नहीं दिखाई देता । 


१ हे सखी ! घावों से खूबं लथंपथ पति आते हुए दिखाई दे रहे 
है। खून के गिरने से सारा रास्ता कुंकुंस के वण का और उनका 
श्वेत घोड़ा मजीठी रह्ड का हो गया हैं ॥१॥ 


( २६ ) 
29 +प्रिऊ-, .केसरियाँ पट किया, . हूँ. केसरियाँ चींर । 
: लाहंक. लायों - चँँदड़ी, बत्ठती 'बेब्ठा' बीर ॥शे। 
“० 'पंथी हेक संदेसड़ो,, बावल' ने 'कहियाह 
जायाँ थांढ न॒बृज्थिया, टामक टहटंहियाह॥शो 


डिंगल की वीररस की कविता में एक विशेषता और भी. पाई. जाती 
है ।.संस्कृत के कवियों ने स्लियों को ंगार रस. के आश्रय-ओलंबन के. रूप 
में हो विशेषकर के ग्रहण किया है ओर वीररस के लिये अनुपयुक्त समभकर 
उनकी बड़ी उपेक्षा की हे। वे दिन रात अपने चरित्रनायकों- के पीछे ही 
लंगे रहे ओर कभी एक क्षण के लिये भी पीछे मुड़कर यह न देखाँ कि 
युद्भधार्थ गये हुए बीर नायक की अनुपस्थिति में उसकी वीरपली की घर पर 
क्या दशा है लेकिन डिंगलु के कवि उन्हें न भूले। पश्मिनी-के समान 
असखये वीर ललनोंओों के उदाहरण सामने होते हुए वे भूलतें भी कैसे ! 
अतएव वीर क्ष॑ंजियाणियों. की मोलिके भावनाओं को. भीं उन्होंने अपनी 
| स्चनाओं में ला उतारा, जो विश्व साहित्य की डिंगल के कवियों की एक 
अपूर्व देन है। दो एक सूक्तियाँ देखियें। पति युद्ध में गंया हुआ है.। 
पल्ली क्या सोचती है। मनोंभावों का अन्तह॑न्द्य देखने ही योग्य है :--- . 


४ .> - नायण आज न मांड पग, काल सुणीज जंग। 
ई धारां. लागीजे धणी, तो. दीजे. घण रंग ॥१ 





? मेरे पति ने युद्ध में जाने के लिये केसरिया बागा, पहिन 
लिया है और मेंने भी सती होने के लिये केसरिया रज्जञः की साड़ी 
ओढ ली है । हे भाई ! ऐसे वक्‍त में तू व्यथ ही क्‍यों इस चंदड़ी को 
लेकर यहाँ" आया है॥२॥ हे पंथिक !''मेरा एक सन्देशा तू मेरे 
पिता को कहे देना । जिस समय में पेदा हुईं थी, मेरे निर्मित 

: एक थाली भी नहीं वजाई गईं पर इस समय जव कि मैं सती होने 
'के लिये जा रही हूँ मेरे आगे ढोल-नगाड़े वज रहे हैं ॥शा। . 
. ० है नाइन !तू आज मेरे पैरों को ( महावर आदि से ) मत 
हैँगं। कल युद्ध सुना जाता है । यदि स्वामी मारे जायें तो,फिर 
( सती होने के-लेमय ) ,खूब रंग देना ॥ १॥ 


( २७ ) 


.  ऊभी गोख अवेखियो, पेलां रो दछ सेर.। 
पड़ियो धव:सुणियों नहीं, लीधो घण नालेर ,॥२॥ 
बिण मरियाँ विण जीतियाँ, जो धव आबे घास । . 
. पंग: पग चूड़ी पाछदूँ, तो रावत री जाम ॥शे॥* 
डिंगल काव्य में बीररस की ,प्रधानता देखकर कुछ लेगें ने यह 
निष्कर्ष निकाला है कि डिंगल भाषा वीररस के लिये जितनी उपयुक्त है। 
' उतनी अंज्भार-आदि अन्य रसों के लिये नहीं है | लेकिन उनंका- यह विचार| 
भ्रमात्मक है वीररस के अतिरिक्त दूसरे रसों की भी मार्मिक कविता डिंगृल 
में हुई है ओर हो सकती है। प्रमाण स्वरूप दो एक दूसरे रसों के भी नमूने 
आगे दिये जांते हैं [-- | [ 
श्रद्धा रर्स :--- 
बावहियड नइ विरहणी, दुहुवाँ 'एक सहाव. । 
' जंबही बरसइ घंण घणेउं, तंब ही कहंइ पिंयाव ॥ 
( पपीह्य ओर विरहिणी दोंनों ही का एक स्वभाव है| जब जब मेथ्र 
बरसता है तभी ये दोनों “पी आव,” “पीं आव” पुकारते हैं.। ) 
साजन आया. है. सखी, ज्यां की. जोती बाट। 
थाँभा नाचे, घर हँसे, खेलण लागीः खाट ॥ 
( हे.सखि ! जिन प्रीतम की प्रतीक्षा में थी, वे आज आरा .गये हैं। 
खम्मे नांच रहे हैं, घर हँस रहा है ओर खटिया खेलने लगी है । ) 
कबरी किरि गुन्थित कुसुम करम्बित 
. जमुण  फेण पावन्न जग। 
उंतमंग - किरे अम्बर आधो अधि 
सांग समारे कुआर सग ॥ 
( फूल इ देकर गुँथी हुई ( रुक्मिणी की ). चोटी सानों जग को 





१ भरोखे में खड़ी हुईं वीर पत्नी ने देखा कि शत्र-दत्न अधिक 
अबल है-। अत: पति के धराशायी होने के समाचार सुनने के 
.पंहिले"ही.उसने सती होने के लिये नारियल अपने ,हाथ .में ले 
लिया ॥.२:॥ य॒दिं .पति बिना विजयी हुये .या विना मरे घर:आये 
'तो मैं पग-पग पर चूड़ियाँ तोड़-फोड्कर बिंखेर ४”. ४७ 
राजपूत की कन्या हूँ ॥ ३॥ | है हू ० हम 


+ किक ८ 


( रुप . 2 


पवित्र करने वाली यमुना के फेन- 'हैं और मस्तक कें बीचो. बीच सँवारी 
हुई माँग मानों आकाश-स्थित आकाश गल्ला है |) 


शान्तरस-- 


पान भड़ंता देख कर, हँसी ज कूंपत्ियाँह । 
मो वीती तुझे वीतसी, धीरी वापड़ियाँह ॥ 

( फ्तों को भड़ते हुए. देंखंकर कोपलें हँसने लगीं | इस पर पत्तों ने 
कहा अरी बेचारियो, ठहर जाशों; जो हम पर बीती है' वही ठुम पर भी 
बीतेगी । ) ह ९ 2 
यही अगना यहि देहरी, यही ससुर की गाँव । 
दुलहन-दुलहन टेरतां, बुढ़िया, पड़ गयो नाँव'॥ 

हास्यसस-- हैं 
राजा रावण जनमियो, दस मुख एक शरीर। . 
जननी ने सांसो भयो, किण मुख घाल॑ खीर ॥ 


 ( राजा रावण ने जन्म लिया | उसके शरीर एक पर. मुँह दस थये। 
माता संशय में पड़े गई. कि उसको स्तन-पान किस मुँह से कराया जाय | 


मँड मेडायां तीन गुण, मिटी टाट की' खाज। 
' बाबा वाज्या जंगंत में, मिल्‍यो पेट भर नाज ॥ 


( मूँड़ मुँड़ाने से तीन लाभ होते हैं--सिर की खाज मिटती है, बाबा! 
कहलाते हैं ओर खाने को पेट भर नाज मिलता है'। ) 

करुणरस---...|| | 

घरणगाँ घाट. लंघणां, . नदी . परवत नंद नाछा | 
वन है बेटा विकठ, पंथ चालणों उपाताँ ॥ 
कहर भूख काढ़णी, गिणें दुख किसा गुणीजै । 
कहेँ बात यह कंचर श्रवण, वे आत सुणीज ॥ 
दंती बराह नाहर -दनुज, सो तिश॒ ठां रह सावता। 
रे पुत्र वणी विंध राखजो, जनक-सखुतारा जावबता॥ 

( कौशल्या राम: ओर लक्षमण से कहंती है--बहुत .सी धारियों, 
नदियों, पर्बतों, नालां और समुद्रों को लाँबना होगा । हे पुत्र | बन -जाना 
बड़ा कठिन काम है और वहाँ. रास्ते में बिना जूतों ही के चलना -होगा। 
भूख बहुत सदनी दोगी। कौन वहाँ के हुखों को गिन सकता ई । मैं जो यह 


( २६ ) 


बात कह रही हूँ वह दोनों भाई कान लगाकर सुनो | हाथी; सूझर, सिंह 
ओर राक्षुस ये सब वहाँ रहते हैं। इसलिये हे पुत्र ! बहुत प्रकार से सीता 
की इनसे रक्षा करना।). ... ० 

रैद्स-- ह 
विल्कुछियों वृदून जेम वाकारयो 

सडग्महि धन्षुपष पुणव सर सन्धि । 
क्रिसन रुकम आउध छेदण कंजि 
वेलख अणी मूठि द्विठि बन्धि॥ 

( रुक्मि ने ज्योंही लल॒कारा त्योंही ( कृष्णका ) मुखं लाल हो गया 
ओर धनुष को लेकर तथा प्रत्यंचा पर बाण चढ़ाकर रुक्मि के शंस्त्रों को 
काटने के लिये श्रीकृष्ण ने बाण के फर को मुद्दी में ओर उसकी नोक को 
दृष्टि में बाँधा । ) पक 

वीमत्स रस-- पी न्‍ का ज 
: कांपिया उर कायराँ असुभकारियों 

गाजंते नीसाणे. “गढ़ड़े | ४. «४ 
ऊजछियाँ. धाराँ . ऊबड़िया ०५०5 
- परनाछे जल रुहिर पड़े ॥ ८:7०: 
( नगारों की गड़गड़ाहट रूपी मेघ-गर्जन से रणमीरु रूपी अंशुभचिन्तं: 
को के हृदय काँपने लगे और शखत्रों की चमकीली धाराओं से 'उमडंते हुए 
रुघिर रूपी जल के पनाले बहने लगे | हट 5 2 आ0 5 37 मिट 
दोषव्णन--काव्य के मुख्य अर्थ की प्रतीति. को...हानि-पहुँचाने- वाली 
वस्तु को दोष कहते हैं| डिंगल में दोष ग्यारह प्रकार के माने ;गये: हैं-। | 
नीचे हम डिंगल के असिद्ध रीति ग्रंथ रघुवरजस-प्रकाश”. से, दो-छफप्पय 
अद्भुत करते हैं जिसमें सभी तरह के दोषों के नाम और उनके उंदाहरण 
आ गये हैं :-- मी 
कहियो में के. कहूँ, किसूँ. अंधो तें कहिये। ' 
लिता पान धनंख, राम छबकाछ्ो लहिये। : 
अज अजेव जगईस, निमोतै हीण दोष निज | .. 
:.. रतनद तिरत कबंध; सार इस चली निनंगंसुज गो - 
कवि छुंवो भंग पंग कह, तुक घर लंछण वोर मैं।7 7: 
“जत विरूघ जांगड़ रो दुह्ो, वण लघु साणोर मैं ॥श॥| 


( ३० ) 


'बिस्तु नाम कुंल-बिंस्लु, बिस्तु सुत॑ मित्र अपसे-बद।-+ ४व 
:कच अहि मुख संसिलंक, स्यंघ कुच कोक ना छिंद | 
सनष्यां सत बिललाय, गाय प्रभ्ुजी पखतूटछं । “४ ' 
रांमण हणियो राम, यूह* खाधो तारक पढछ ॥ 
यण भांत कहे बहरो यक्छा, महपन में पये राम रै। 
तुक एण अमंगढ आद झेंते कवियण विंधि गुण नह करे ॥रे 
८ १ ) अंध---जहाँ उक्त विषय का निर्बाध. निर्वाह न हो सके तथा 
किसी चरेण में उक्त विषय सम्मुख, ओर किसी में पराडमुख, हो वहाँ यह ' 
दोष॑ मांना जाता है। जैसे :--- कक 
... “ कहियौ मैं के कहूँ, किसँ अंधौतें कहिये”,. :. 
यहाँ “कहियो,, शब्द के प्रयोग से ऐसा प्रतीत होता है !कि मानों कोई 
बात पहले कही जा चुकी है। लेकिन बाद में “कहूँ? आया.-है/जिससे 
यह ध्वनि निकलती है. कि बात अ्रभी तक. कहनी: है. इसके सिवा यहाँ इस 
बात का भी पता नहीं लगता कि “में? से अभिग्रांय:कवि से है अथवा 
किसी दूसरे व्यक्ति से:। फिर: “किसं?, आया हैः, ज़िंससे यह स्पष्ट नहीं होता 
कि कहने वाला अपनी बात किसी के पतक्त में कह, रहा. है अ्रथवा विपक्ष में | 
अतः यहाँ.पर अंध दोप है| आम आय 
(२) छबकावठ--विरुद्ध माषाओं -अथवा “विभिन्न: -भाषोंओं: को 
डिंगल में मिला देने को छुब॒कालछ दोष कहते हैं.। जैसे :--- ४ पे 
ह “त्रित्ता. पान घनंख”? ,... ४:7७: 
इसमें “लित्ताः शब्द पंजाबी का, पान! हिन्दी का ओर 'घनंख? डिंगल कां 
है । इसलिये छबकाव्ठ दोष है।.. टिक 33 
(३ ) हीन--जहाँ कोई निश्चित अर्थ न हो सके अथवा जहाँ श्र्थ 
का अनर्थ होने की संभावना हो वहाँ यह दोप होता है। जैसे :--- 
“गअरज  अजेबव जगइईसे”? ' 
यहा अज' से कवि का अभिप्राय शिव से है अथवा ब्रह्मास अथया 


१ गृह  कार्तिकस्वामी .। खाधों खाया, - मारा । तारकर 
तारकासुर नामक राक्षस । हि 
२ किशनजी श्राढ़ा; रघुवर ज़स प्रकांस; (अग्रकाशिंत), ए० ६५ | 





( ई$१ ) 


विष्ण से, यह बात स्पष्ट नहीं है। क्योंक्रि तीनों ही अजन्मां और: जगत 
केईश हैं।,. .. .६ 
(४ ) निन्ंग--जहाँ क्रम भंग वर्णन हो अर्थात्‌ जो बात पहले कहने 
की हो उसे बाद में कंही हो ओर जो बात. बाद में कहने की हो उसका 
:उल्लेख पहले कर दिया गया हो, वहाँ यह दोष होता है | जैसे :-- 
“रत नद तिरत कबंध .सार इस चल्नी निनंग सुज” 
पहले तलवारें चलती हैं, वाद में रक्त बहता:है और फिर कबंध तैरते 
. हैं। लेकिन उपरोक्त पंक्ति में उलठा वर्णन किया गया है। रक्त की नदियों . 
में कबंध पहले तैरते हैं ओर तलवार बाद में चलती है। अतः निनंग 
दोष है । " 
( ४ ) पांगछो--पिंगल शास्त्र द्वारा निश्चित नियमों के विरुद्ध किसी 
छुंद के चरण में कम-अधिक मात्राओं का होना पाँगव्ठों दोष कहलाता. है। 
(६ ) जात विरुद्ध--यदि किसी छुंद के भिन्न मिन्न चरण मिन्न भिन्न 
जाति के छुंदों के हों तो वहाँ यह दोष होता है। 
(७ ) अपस---यदि किसी बात को सीधी तरह से न कहकर घुमा 
-फिरा कर कहा जाय तो वहाँ यह दोष होता है। जैसे : 
- “बिस्तु, नाम कुल बिस्नु, बिस्‍्लु सुत मित्र अपस बद्‌”:  «- 
यहाँ सीधा 'रामचन्द्र” न कहकर, विस्नु नाम ( हरि ) हरि का नास 
( सूर्य ) उनका सुत ( सुप्रीव ) और उनका मित्र ( रामचन्द्र ) कहां गया 
है | अतः अपस दोष है। 
(८) नाल छेद्--काव्य-शास्त्र के नियमें! के विरुद्ध किसी विषय का 
मनमाने ढंग से वणन करनो नाल छेद दोष कहलंता' है। जैसे : 
.._ “कच अहिसुख ससि लंक स्यंघ कुच कोक नाल छिद” 
:.» हाँ पहले चोटी का “और बाद में मुख का वंणन किया गंया है जो 
“नखशिख वर्णन की परिपार्टी के खिलाफ़ है . ईसी तरह कमर और कुंच के 
* वर्णन में भी क्रम को मंग हुआ है | अतएव नाले छेद दोष है। 
(९ पपषतूट--जहाँ छुंद के प्रथम दो चरणों में कच्ची, जोड़ और 
दूसरे दो में पक्की जोड़ हो वहाँ यह दोष होता है । 


१ कच्ची जोड़ें उसे कहते हैं. जिसमें शब्दानुप्रांस नहीं आता है 
और पक्की जोड़े-में शब्दानुप्रास होता है। जैसे:-- 


( १३ ) 


( १० ):बहरो--जंहाँ.- शब्द योजना ऐसी बेढंगी हो कि शब्दों कं 
इतरफा अर्थ निकल कर भ्रम पैदा हो जाय, वहाँ यह दोष होताःहै। 
जैसे: +.... 2] 
हा 77... .. “रामण “हणियो. राम” | 

इससे रास ने रावण को मारा! और “रावण ने राम को मारा; ये 
दोनों अर्थ निकलते हैं | इसलिये .'बहरो? दोष है-] 


(११) अमंगक--यदि किसी छंद के किसी. चरण-के पहले और 
अन्तिम अक्षर के मिलने से कोई- अमंगल सूचक, शब्द द बने तो वहाँ पर 
:यंह दोष माना जाता है। जैसे : / के 5 

“महपन में पय रामरे”? 
छेप्पय की इस तुक का पहला अक्षर 'म' और अ्रन्तिम' अक्षर रे! है। 
इनके संयोग से 'मरे! शब्द बनता है, जो अशुभ है। अतः यहाँप 
“अंमंगक दोष है । 6 


+ 5). ४ ) डिंगल-साहित्य का संत्षिप्त इतिहास 


डिंगल भाषा के क्रमांगंत विकास और उसकी साहित्यिक प्रौंढ़ता को 

ध्यान में (रखकर: यद्दि : डिंगेल: साहित्य: के ६००: बर्षों-के इतिहास का 
विभाजन: किया जाय. तो वह :निम्नलिखित तीन.-- भागों .में विभक्त हो 
सकता. .है ह न 
आरम्मकाल--( स॒० १०००---१४००-) '.: 
६८ ६, 5; मैव्यकाल--( -सं० १४००---१८००: ) 
३. छत्तकाल--( सं० १८००--२००२-) 
। आरंभकाल ( सं० १०००---१४००.).. . - . 

$>आंदि काल की साहित्यिक सामग्री. बहुत न्यून मात्रा. में उपलब्ध होती 
है ओर जो है वह भी बहुत संदिग्ध ओर अबव्यवस्थित है.[-इस समय फे 
डिंगल के बहुत से कवियों की गणना हिन्दी साहित्य के इतिहास के लेखकों 





(तीर शेलाँ छुराँ फींक तरवारियाँ”? 
'.. >-कंच्ची जोड़ 

.८४..... . .. “तहक -नीपाण गिखाण-.हरण तन” 
0७% - “ +पक्की जोड़ 


( रे३े ) 


ने अपने वीर गाथा काल के कवियों में भी की है। पर इस सम्बन्ध में 

उन्होंने बदा धोखा खाया है। इसका सुख्य कारण है डिंगल भाषा से 

उनकी अनमभिश्ञता । डिंगल भाषा में ही कुछ ऐसी विशेषता है कि बहुत 

पीछे की होते हुए भी वह बहुत प्राचीन दिखाई पड॒ती .है। वंशभास्कर, 

केहर प्रकाश आदि ग्रथ इस कथन के प्रत्यज्ञ उदाहरण हैं। ये अंथ 

आधुनिककाल में लिखे गये हैं, पर भाषा से कई शताब्दियां पहले के 

प्रतीत होते है। झतएव डिंगल के किसी भी ग्रंथ के रचना-काल का! 
निर्णय करते वक़्त इतिहास, भाषाशास्त्र इत्यादि के अतिरिक्त डिंगल 
व्याकरण की दृष्टि से भी उस पर विचार होना आवश्यक है। आगे इस 

काल के माने जाने वाले कवियों का संक्षित परिचय दिया जाता है| इस 

विषय में जो नवीन शोध हाल ही में हुए हैं उनसे भी सहायता ली 

गई है। 

(१ ) दल्पत विजय--इनका लिखा खंसाण रासो नामक एक ग्रंथ 
प्रसिद्ध है। ये मेवाड़ के राजा खुंमाण ( दूसरे ) के समकालीन माने जाते 
हैं ओर कहा जाता है कि ये जाति के भाट थे |.-खंमाण ने सं० ८७० से 
६०० तक राज्य किया था। अतः उपरोक्त कथन के अनुसार यही समय 
दलपत विजय का भी ठहरता है। लेकिन हाल ही में श्रीयुत अगस्चंद 
नाहठा का खुमाण रासो पर जो एक लेख नागरीप्रचारिणी प्रत्रिका में 
निकला है उसमें उन्हेंने अमिहित सभी वातों को निमल सिद्ध किया है [१ 
नाहटा जी के पास खुमाण रासो की एक हस्तलिखित प्रति भी मोजूद है। 
इसमें २६० पृष्ठ हैं। इस प्रति के आधार पर नाहटा जी ने बतलाया है कि 
दलपत विजय जाति के भाट नहीं, वल्कि तपागच्छ के- कोई जैन साधु थे, 
जिन्हीने सं० १७३० और १७६० के बीच किसी समय - खुंमाणरासो की 
रचना की थी | नाहटा जी का उक्त कथन ठीक ही है, क्योंकि भाषा भी 

. खुंमाणरासो की सं० १७०० के पहले की प्रतीत नहीं होती नमूना 
देखिये 
आवब भाव अंबवाब, भगति कीजे भारत्ति। 
जाग जाग ज़गदंब, संत सानिध सकत्ति॥ 
सुम्नसन्न होय- सुरराय, वयण वाचावर दीजे | 
 बालंक वेलें बाँह, प्रीत भर प्यालो पीजे ॥ 





१ ज्ञागरी-प्रचारिणी पत्रिका; वर्ष ४७७, अंक ७, छ० शेप७-श९८ | 
पु 


( रेड ) 


महाराज राज राजेश्वरी, दलपति सूँ कीजे दयां।. ... 
, धन सोज महिर सातंगिनी, साय करो मोसूं मया॥ 


(२) साँईदान--ये सिलका गोत्र के चारण .मेवाड के. सिगला 
नामक गाँव के रहनेवाले थे। इन्होंने 'सम्बतसार! नाम का एक ग्रंथ 
बताया था। मिश्रबन्धु विनोद तथा हिन्दी की हस्तलिखित पुस्तकों .की खोज 
की रिपोर्ट में इनका रचना-काल सं० १२०० के आसपास भाना. गया है, 
जो ग़लत है। ग्रंथ की भाषा. सं० १६०० के पहले की नहीं है। 'संवतसार 
वर्षा-विज्ञान का अंथ है । इसकी भाषा बोल-चाल की राजस्थानी है। :एक 
उदाहरण यहाँ दिया जाता है ;--- 


सेघमाल जउ सासत्र कड, अरु जोतिस कउ तंत। - : 
. जिन देख्याँ आगम कथइ,- सँमतसार यो “अंथ॥ 

पाखली कीनों प्रसन, हे देवन के देव। -. 
- सुरक्षषं, दुरभष परत हैं, सो भव कहिये भेव ॥ 

महादेव . उत्तर दियो, सुनहु उमा चित लाय। 

. सुरभष दुरभष .को तुम्हें, देकँ भेद... बताय ॥ 

(३) नरपति- नाल्‍्ह---इनकी जाति, जन्म तिथि आदि के-विषय में 
निश्चित रूप-से कुछ भी ज्ञात नहीं हो सका है । कोई इन्हें राजा, कोई भाद 
ओर कोई व्यास ब्राह्मण बतलाते- हैं। इनके रुचे. ब्रीसलदेव रासो.का-स्थान. 
हिन्दी साहित्य में बड़े महत्व का माना जाता है। इसकी लगभग पद्वह 
हस्तलिंखित प्रतियाँ प्राप्त हुई हैं, जिनमें बहुत पाठान्तर है ओर स्चना-काल 
भी भिन्न-मिन्न प्रतियों में मिन्न भिन्न दिये हुए हैं। इनमें दो प्रतियाँ मुख्य हैं, 
जो क्रमशः जयपुर और बीकानेर से मिली हैं। पहली प्रति में ग्रंथ का 
निर्माण-काल सं० १११२ ओर-दूसरी में सं०-१०७३ दिया हुआ है। 

(१ ) बारह से बहोत्तराँ मँकारि, जेठ बदी नवमी बुधवारि। 
--जयपुर 
(२ ) संवत सहस तिहत्तर जाँणि, नांल्‍्ह कबवीसर रसिय बखाणि। 
--बीकानेर 
जब तक यह दूसरी प्रति ग्रांत नहीं हुई थी, अधिकांश विद्वान बीसलदेव 
रासो का स्वना-काल सं० १२१२ ठीक मानते ये ओर नाल्ह को बीसलदेव 
चतुर्थ ( सं० १९००-२१ ) का समकालीन बतलाते थे। परन्ठ इस द्वितीय 
प्रति के कारण अब कुछ लोग उनका बीसलदेव द्वितीय (सं० १६३०-४६) 


( रे४ ) 


“के आसपास होना मानने लगे हैं ओर।रासो का निर्माण-काल सं० १०७३ 
ठीक बतलाते हैं| यह विषय विवादस्रस्त है और जब तक दूसरी प्रति भी 
प्रकाशित होकर सामने न आर जाय तब तक उपरोक्त मतों में से एक को 
सही और दूसरे को ग़लत बतलाना कठिन है। नागरी-प्रचारिणी सभा 
काशी की ओर से बीसलदेव रासो का जो संस्करण निकला है वह उल्लि- 
खित जयपुर वाली प्रति के अनुसार छापा गया है और उसमें ग्रंथ का 
रचनो-काल सं० १२१२ दिया हुआ है। पर उसकी भाषा को देखकर तो 
उसे सोलदर्वी शतावदी के पहले का ही रचा हुआ मानने को जी नहीं 
चाहता, सं० १२१२ तो बहुत दूर की बात है। इस प्रसंग में यहाँ पर 
इतना और भी बतला देना समीचीन जान पड़ता है कि.डा० गौरीशंकर- 
हीराचंद ओका ने हम्मीर काव्य ( संस्क्ृत ) के स्वयिता नयनचन्द्र सूरि 
(सं० १३५८ ) और नाल्‍्ह को समसामयिक माना है.और इसलिये ओका 
जी के अनुसार रासो का निर्माण-काल सं० १श५८ के. आसपास 
ठहदरता है ।* 

बीसलदेव रासो एक छोटा सा वर्णनात्मक काव्य है' जो ३१६ छूंदों में 
समाप्त हुआ है। इसकी. भाषा बोल-चाल की राजस्थानी, कविता बहुत 
साधारण तथा कथा-माग अधिकतः अनैतिहासिक है | और छुंदोमंग तो 
इतना .है कि सम्झत ग्रंथ में शायद ही कोई छुंद ऐसा निकले जो पिंगल- 
शास्र की दृष्टि से ठीक हो | इसकी कविता का नमूना देखिये ;--- 


प्रणं॑ अणमन्त अंजनी-पूत | 

भूल्यो आखर आणज्यो सूत ॥ 

कर जोड़े नरपति कहइ। 

धार थी आवज्यो भोज नरेस॥ 
(४ ) चंद्बरदाई--इनके रे पृथ्वीराज रासो के सम्बन्ध में बड़ा 
मतभेद है। कविराजा श्यामलदास,_ डा० गौरीशंकर-हीराचंद ओमा आदि 

इतिहासवेत्ताओं ने इसे सुनी सुनाई बातों के आधार पर सं० १६०० के आस- ; 
पास का लिखा हुआ एक जाली ग्रंथ माना है । इसके विपरीत बाबू श्याम 
सुन्दर दास, पंडित रामचन्द्र शुक्ल, पं० मथुरा प्रसाद दीक्षित इत्यादि 
विद्वान इसे प्रथ्वीराज के समय की रचनां बतलाते हैं ओर कहते हैं कि 

अभी जो अंथ प्रथ्वीराज रासे के नाम से प्रचलित है उसमें बहुत सा अंश 








-१ 'राजपूताने का इतिहास; प्ू० १७ ( भूमिका )। 
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पीछे से जोड़ा . गया है। पं० मथुरा प्रसाद जी ने सेालनवाली प्रति को. 
असली रासे माना है ओर उसके थोड़े से अंश को प्रकाशित भी करवाया- 
है'।१:इसकी भाषा, बहुत. .परिसार्जित एवं व्याकरण सम्मत है और छुंदोमंग 
भी .इसमें नहीं है। लेकिन भाषा इसकी भी पृथ्वीराज. के समय की भाषा 
नहीं:इंतना-: निंःसंकोच भाव से कहा जा सकता है। भाषा की कसोटी पर 
सिफ वे चार छप्पय खरे उतरते हैं, जो मुनि जिनविजय जी को हाल: ही . 
में मित्ते हैं । इनके मिलने से अधिक कुछ नहीं तो कम से कम ओमा जी. . 
आदि विद्वानों का यह कथन तो ग़लत सिद्ध हो गया है कि चंद,नाम का 
कोई कवि पुंथ्वीराज के राजत्व काल में हुआ ही नहीं । इन चार छप्पय में 
से एकः को. हम नीचे उद्धत करते हैं :--- थे 


त्रिरिह लक्ष तुषार सबल पाषरिआई 'जसु हय । 
: चऊंद्सय: मयमत्त दंति गज्जंति महासय॥ . 
' बीस- लक्घ पायकक सफर फारक्क धणद्धर | 
ल्हूसडु अरु बलु यान संख के जाणइ तांहपर॥ 
छत्तीस लक्ष -नराहिवइ विहिविनिडिओ हो किम भग्यउ । 
: जइचंद न जाणउ जल्हूकई गयउ कि मूउ कि धरि गयउ ॥ 
(४) जल्हण--ये चंदबरदाई के चतुर्थ पुत्र थे । इनका लिखा हुआ 
कोई अ्ंथः अमी तक नहीं मिला । लेकिन प्रसिद्ध है कि पृथ्वीराज रासा 
में निम्नलिखित दोहे के बाद का जो अंश है, वह . इन्हीं का लिखा 
हुआ है 
आदि अंत लगि बृत्ति मन, अन्नि गनी गनराज । 
पुस्तक जल्हंण हृत्थ दै, चले गज्जन नप काज ॥ 
यदि इस कथन में कुछ सत्यांश हो तो इससे इनका भी एक उच्चकोटि 
का कवि होना सिद्ध होता है। क्‍योंकि पृथ्वीराज रासे का अंतिम भाग जो 
इनका रचा--बतलाया जाता है, काफ़ी मासिक ओर सरस है। इनका एक 
छंप्पय देंखिये :+- 

: “मरन चंद बरदाइ, राज पुनि सुनिग - साहि हनि।: 
पुंहुपंजलि . 'असमान, सीस- छोड़ सुदेवतनि ॥ जरा 
मेछ अवाद्धित धरनि, धरवि सब तीय सेह <सिंग। ? ' 
तिनहि.. तिनहि. संजोति, ' जोति हि. संपातिग ॥ 

१ प्रकाशकः मेतीलोल वनारसीदास; लाहौर ! 
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रासे असंभ नव रस सरस, चंद छंद किया अमिय सम । 

शंगार, वीर, करुना बिभछ, भय अदूसुत हसंत सस ॥ 

(६ ) नल्लसिंह भाट--इनका भी विशेष वृत्त ज्ञात नहीं है। इनके 
रवे विजयपाल रासे से केवल इतना ही पता लगता है कि ये विजयगढ़ 
( करौली राज्य ) के यदुवंशी राजा विजयपाल के आश्रित थे । विजयपाल 
रासा का थोड़ा साअंश प्राप्त हुआ है। इसमें सिद्रराव नामक किसी 
राजा के साथ विंजयपाल की लड़ाई का वर्णन है। इस युद्धका समय 
नल्‍लसिंद ने सं० ६०६३ दिया है। पर इसमें बहुत सी इतिहास विरुद् 
बातें भी भरी हुई हैं जिससे स्पष्ट है कि विजयपाल रासे बहुत पीछे की 
रचना है| भाषा, शेली आदि से मी यह ग्रंथ इतना प्राचीन नहीं . प्रतीत - 
होता । कुछ विद्वानों ने इसका निर्माण काल सं० १३४५ के आसन्पास 
माना है। लेकिन हमारे ख़याल से यह ओर भी बाद का लिखा हुआ 
है| इसकी भाषा-कविता का नमूना देखिये :-- 

जुरे जुध यादव पड़ मरद्द, गहीकर तेग चढ्यो रणमदद। 

हँकारिख जुद्ध दुहूँ दल सूर, मनी -गिरि सीर जलथ्थरि पूर ॥ 

'इल्ों हिल हाँक वजी दल मद्धि, भई दिन ऊगत कूक प्रसिद्धि । 
परस्पर तोप बहेँ विकराल, गजें सुर सुम्मि सरग्ग पताल ॥ 
उपरोक्त कवियों के अतिरिक्त इस काल के थोड़े से ओर कवियों -का 
भी पता लगा है। इसमें कवि सेम प्रभाचार्य्य, जैन साधु जिणवल्लह, 
हल्ल, ऊजल्ठी, सारंगधर और जजल मुख्य हैं। राजस्थान का सर्वप्रिय 
प्रेमगाथात्मक काव्य 'ढोला मारू रा दृह्य! भी इसी काल की रचना है। 
' सध्यकाल्न ( सं० १४००---१८०० ) 

मध्यकाल डिंगल साहित्य का स्वर्ण-युग माना जाता है। इस काल 
में डिंगंल भाषा अपने पूर्ण प्रौढल्व को प्राप्त हुईं और उसमें सैकड़ों 
ग्रंथ तथा अंगणित फुडकर गीत, दोहे आदि लिखे गये। राजस्थान के 
कुछ विद्वान इस समय के डिंगल अंथों को ही विशुद्ध डिंगल के अंथ 
मानते हैं। इस काल में एक नई बात यह हुई कि पद्म ग्रंथों के अतिरिक्त 
थोड़े से गद्य ग्रंथ भी इस. भाषा में रचे गये | इस समय के बहुत्‌ प्रसिद्ध 
कवियों का विवरण नीचे दिया जाता है +-- ० आ 

.. (१ ) बादर--ये ढाढी जाति के कवि सारखाड़ के राव वीरमजी के 
आधभित थे। इनका रचना-काल सं० १४४०. के आस-पास ट्ह्स्ता हे 


( $८ ) 


इन्होंने वीरमायण” नाम के एक अंथ की स्वना की जिसमें वीरमजी के . 

वीरोचित कार्यों का वर्णन हैं। इस गंथ की भाषा का नमूना देखिये :-- 
दृछ अणकछ दीठेह, वीरह चीरम-ये कही। - 
वक्िया रण वाधेह, सिक्तिया सारां मेहरी ॥* 

(२) श्रीधर--ये 'रणसल-छुंद” के रचविता प्रसिद्ध हैं। इस काव्य... 
का समय सं० १४५४ निश्चित किया गया है। इसमें ईडर के राठौड़ राजा 
रणमल के शोये-पराक्रम का वर्णन है। समस्त ग्रंथ वीररस से लवालव' 
भरा हुआ है। भाषा भी इसकी विषयाचुकूल और संयत है :-- ह 

रउद्दू सद आसमुद्दध साहसिक्क्र सूरइ । 
कठोर थोर घोर छोर पारसिक्क पूरइ ॥ 
अहंग गाह अंग गाहि गालि वाल किजइ। ै 
विछोहि जोइ चेह नेहि मेच्छ लोडि लिज्जइ ॥. . 

(३ ) सिवदास--ये गागरोनगढ़ ( कोटा राज्य ) के राजा अचछ- 
दास खीची के आश्रित थे। इन्होंने वचनिका अंचकदांस खीची री . 
नामक एक ग्रंथ सं० १४७० के आस-पास बनाया था। इसमें मांडू के 
वादशाह के साथ -अचकदास के युद्ध का वर्णन है। इसकी भाषा बहुत 


प्रौढ़ तथा कविता बहुत सरस और भावपूर्ण है :-- 

एकइ वन्‍न बवसंतड़ा एवड अंतर काय । 

सिंघ कवड़ी ना लहे, गयवर लाख विकाय ॥ 

गयबर गछे गव्ठथ्थिया, जहेँ खेंचे तहीेँ जाय | - 

सिन्ध गल्थ्थण जे सहे, तो दह लाख विकाय हर... 

(४) सूजो-ये वीहू खाँप के चारण थे। इन्होंने 'राउ जइतसी 

रठ छुंद! नामक एक ग्रंथ की रचना की थी, जिसंका निर्माण-काल सें० 
१५६१ और १४६८ के बीच का माना गया है । इसमें बाबर के छिंतीय 
पुत्र कामरान के साथ वीकानेर के राव जइतसी की लड़ाई का वर्णन है। . 
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१ अणक्रक 5 अपार । दीठेह + देखकर । वल्तियों रण वाघेहर 
रण के लिये वाध्य होकर | मिक्ियो सारां मेहरी >सव से आगे 
जाकर मभिड़ा । 
२ वसंतड़ा -- रहनेवाले । एवड्‌ > इतना । काय >क्‍्यों। कवड्डी 
“कौड़ी | गछध्थियो +- वंधन । दह > दस । 


( रैह ) 
इतिहास की दृष्टि से यह ग्रंथ बड़े महत्त्व का है। इसमें कुल मिलाकर 
४०१ छुंद हैं | इसकी भाषा बहुत प्रोढ़ तथा. परिमार्जित है और वर्णन-शैली 
भी सजीव है। कवि ने 'बयणसगाई” का निर्वाह बड़ी कद्दरता के साथ 
जिया है :-- ह 
रज्द्र दुल रहच्चाइ जइतराउ । 
होहू कि मेह बाजइ हलाड ॥ 
ताइयाँ उरे धइ कूँत तेह । 
सारुअउ राड सातउ कि मेह ॥ 

(४ ) प्रथ्वीराज--ये बीकानेर के राजवंश में से थे | इनका जन्म 
और देहान्त क्रमशः सं० १६०६ और खं० १६५७ में हुआ था। इनका 
रचा वेलि क्रिसनरुक्मणी री डिंगल साहित्य में #ंगाररस का सर्वोत्क्ृष्ट 
ग्रंथ साना जाता है इसमें भाषा ओर भाव, कला और कल्पना का 
सुन्दर सम्मिलन हुआ है। <ंगाररस के अतिरिक्त इन्होंने वीर और 
शान्तरस की बड़ी उत्तम कविता की इनका शान्तरस का एक पद 
देखिये ;-- 


हरि जेस हलाड़े जिम हालीजे, काँय धणियाँ सूँ जोर क्पात् । 
मोछी दिवो दियो छुत्र साथे, देवे से लेऊँस दयात्ठ ॥ 
रीस करो भावे रक्तियावत, गज सावे खर चाढ़ गुलाम । 
माहरे सदा ताहरी साहव, रज़ा सजा सिर ऊपर राम ॥ 
मूक उसेद बड़ी सहमैंहण, सिन्धुर पाषै केस सरे। 
चीतारो खर सीस- चित्र दे, किस पूतक्लियाँ पाँण करे॥ 
तू स्वामी प्रधुराज ताहरो, बढ्ति वीजाँ-को करे बिलाग। 
रूड़ो जिको प्रताप रावछो, मँडो जिको हमीणो भाग ॥* 


१ हलाड़ो "चलाओ । जेम-जिस तरह। धणियाँ > स्वासी | 
मौल्ठी > जलाने की लकड़ी का भार। आये > चाहे । रवक्ियावत ८ 
प्यार करो | माहरे 5 मेरे । ताहरी 5 तेरी । साहब > साधव | रज़ा ८ 
आज्ञा | सहमैंहण +- परजह्य । सिंधुर पाबे केम सरैर-हाथी के बिना 
कैसे काम चले ? चीतारो # चित्रकार पूतक्ियाँ ८काप्ठ-प्रतिमा । 
वीजाँ ८ दूसरा । बढ्वि फिर | विज्ञाग >वियोग | रूढ़ो 5अच्छीा । 
. जिको ८ वह । भूंडो - खराब । हमीणो ८ मेरा । 
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(६) इश्वरदास--इनका जन्म मारवाड़ राज्य के भाद्रेस नामक गाँव. 
में सं० १५६५ के हुआ था*। ये जाति के चारण थे। इनके पिता का: 
नाम सूजो और माता का अमरबाई था। ये बहुत उच्च श्रेणी के भक्त. . 
थे। अपने समय में ये देवता की तरह पूजे. जाते थे ओर लोग ईसरा " 
सो परमेसरा! कहकर इनका सम्मान करते थे। इनके ग्रंथों के नामये - 
हैं---हरिर्स, छोटा हरिर्स, बाल लीला, गुण भगवंत हंस, गरुड़ पुराण, 
गुण आगम, निंदा-स्तुति, देवियाण, ब्रैराट; रास कैलास; सभापव ओर 
हालाँ मालाँ रा कुंडल्वियाँ | इनका देहान्त सं० १६७३ में हुआ था । 

ईश्वरदास ने शान्त ओर वीर दोनों रसों में कविता की है। इनकी 
भाषा बहुत सरंल तथा स्पष्ट है ओर कविता में कहीं भी परिश्रम की कलक 
नहीं दिखाई पड़ती | उदाहरण देखिये :---... ह 

राम नाम मत बीसरै, आतम मूढ़ अयाण | 
काठ सकत्)ठ जग काटबा, कस ऊभो केवाण ॥ 
राम भर्णे भण रास भण, अवराँ राम भ्णाँय । 
जिणमुख राम न ऊचरे, ता मुख लोह जड़ाय ॥।९ 

(७) दयालदास--ये मेवाड़-निवासी जाति के भाद थे.। इन्होंने 
ाणारासो!, 'रासो को अंग” और 'अकल को अंग?”, तीन ग्रंथ बनाये - 
जिनसे इनंका रचना-काल सं० १६७५ के. आस-पास. अनुमानित किया 
जाता है। राणारासो में मेवाड का इतिहास वर्णित है। इसकी भाषा ..- 
ओर रचना-प्रणांली से दंयालदास का एक सहृदय कवि होना सूचित . 
होता. है । एक छंप्पय देखिये :-- 

परसि पाइ पंकज कंवारु आलिंगि तात पग्रति। 
हथु मथ पर फेरि तथ दिय- सीखु राज. गति।॥ 
चल्यो कवर चतुरंग सेजि सेना समूह चढ़ि। 
हय गयंद पयद्ल गरद आया सवा समदढ़ि॥ 
परतकछ अपार रथ सथ सजि गथ गुथि खचर दरक। 
' अवसान भाण कि क्यांन चुकि कहि दयाल दबिय अरक ॥| 
8 न 





' 9 पनरासो पिच्चाणवे, जनस्यथा इसरदास |... 8 ५ 
प्वारण वरन चकार में, उण दिन हुवी उजास । 
२ काटवा # काटने के लिये। कस ऊभो ८ कसकर खड़ा है। 
केवाण-- तलवार । 


हू. 
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: (5) दुर्सा जी--ये आढा गोत्र के चारण थे। इनका जदन्म॑ सं० 
१४६२ में और देहावसान सं० १७१२ में हुआ था। महाराणा प्रताप की 
प्रशंसा म॑ लिखी हुई इनकी 'बिरुद छुद्दतरी' का एक-एक दोहा अपने 
रंग ढंग का अप्रतिस है। ये अकबर के कृपा-पात्र थे । अकबर के ञ्राश्रित 
'होकर भी -इन्होंने उसकी प्रशंसा म॑ं एक शब्द भी नहीं लिखा, यद्द एक 
ऐसी बात है जो अम्यान्य चारण कवियों से इन्हें बहुत ऊँचा उठा देती 
है। इनकी कविता में अकवरकालीन हिन्दू समाज का बड़ा मार्मिक 
चित्रांकन हुआ है । इनके दो दोहे देखिये :-- 

अकबर गरब न आँण, हिन्दू सह चाकर हुआ । 
दीठो कोई दीवाण, लटका करतो कटहड़े | 
अकबर समेंद अथाह, तिहँ डूबा हिंदू तुरक। 
मेवाड़ो तिण साँह, पोयण फूल प्रतापसी ॥ 

(९) जग्गाजी--ये खिड़िया शाखा के चारण थे।. इन्होंने 'रतन 
महेसदासोत री वचनिका” नामक एक ग्रन्थ का निर्माण 'किया-था | इसमें 
जोधपुर के महाराजा जसवन्तसिंह के साथ ओरंगजेब के विद्रोही पुत्रों के 
युद्ध का वर्णन है। इस लड़ाई म॑ रतलाम के राजा रतनसिंह ने भारी 

, वीरता का काम किया था। इसलिये उन्हीं के नाम से ग्रंथ का नामकरण 
हुआ। यह युद्ध सं० १७१४ में हुआ था। अतः यही समय इस ग्रंथ 
की रचना का भी समझना चाहिए । यह एक गद्य-पत्च मिश्रित ग्रंथ है | 

इसमें प्रसंगवश सभी रसों का वर्णन मिलता है। इनका एक दोहा य 
दिया जाता है। 


जोड़ि भणे खिड़ियो जगो, रासो रतन रसाछ । 
सूरा पूरा सांभको, भड़ मोटा .भूपात ॥ 


(१०) मुहणोत नेणसी--ये जोधपुर के महाराजा जसवबंतरसिह 
(प्रथम) के दीवान थे | इनका रचना-काल सं० १७२० के लगभग है। 
इन्होंने डिंगल गद्य में एक इतिहास ग्रन्थ लिखा जो 'मुहणोत नैणसी री 
ख्यात? के नाम से प्रसिद्ध है। इसमे राजपूतों के ई६ वंशों का इतिहास / 

-बड़ी उत्तमता के साथ लिखा गया है। यह इतिहास का एक बहुत 
प्रामाणिक ग्रन्थ साना जाता है।. इसकी भाषा का नमूना. देखिये :-- 
“अलावदीन जालोर ऊपर॑ आयो; सोनगरा ये लड़ाई हुई । कांधल- खांड़ा 
है मुंहड़े हुतो स लड़तां सात।|चीस खांडा. खूटा ।--कटारी पकेड कर कांस 

ह 
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आयो। अर मां कह्मो--बेटा कांघल ! जो इम- जाण तो खांडा सूँ घर - 
भराऊँ |”? हे 


(११) मान--इनके वंश, साता-पिता आदि के विषय में. कुछ-भी 
ज्ञात नहीं हो सका है। इनकी जाति के संबंध में भी मत-भेद है ।- कुछ 
लेग इन्हें भाग ओर कुछ जैन यति बतलाते हैं। इन्होंने राज-विलास! 
नाम का एक ऐतिहासिक काव्य बनाया जिसकी समाप्ति सं० १७३७ में 
हुई थी। इसमें मेवाड़ के महाराणा राजसिंह के वीरोचित “कार्यों का वर्णन ' 
है। इसकी भाषा ब्रजभाषा-मिश्रित - डिंगल- है. ।. 'राजविलास  नागरी 
प्रचारिणी समा काशी की ओर से छप चुका है। अन्‍्थ वीररस प्रधान है 
पर शंगार की छुठा भी यत्र-तत्र दिखाई. पड़ती. है ।-.इतिहांस और 
काव्य दोनों ही दृष्टियों से यह ग्रन्थ बड़े महत्व ,का -है | कविता 
देखिये :--- 5588 


करि ताक सेभारि सेभारि सुहककत बेघत . बान अंभंग बली | 
तनु त्रान संघान सुआन स प्रानहिं बेधत. आनहि.- होत-रली ॥ 
सर सोक- बजंत सुढंकिय अंबर डंबर . जानि की .मेघ श्रते। 
बहि रंग. प्रवाह सराह प्रवालिय चोल रुँगे जनु चेल चुवे ॥ 


(१२) हरिदास--ये जाति के भाट थें। इन्होंनें अंजीतसिह-चरित्र 
नाम का एक ग्रन्थ सं० १७६३ के आस-पास बनाया था।' इसमें जोधपुर 
के महाराजा जसवंतसिंह (प्रथम) ओर उनके पुत्र अ्रंजीतर्सिह का इंतिहात 
वर्णित है। यह गअन्थ उक्त दोनों महाराजाओं का इतिहासं जानने के 
लिए बड़ा उपयोगी है । इसमें एक विशेषता यह भी: है कि घटनाओं के 
साथ साथ कवि'ने- उनके संवत-भी दे. दिये-हैं-जो : अन्य. कंवियों के ग्रन्थों 
में कम देखे जाते हैं। एक उदाहरण लीजिये :--... ४ : 


सोले से छीहोतरै, महिने आसू माह। 
टीकांयत बैठो तखत;- सूर तंणों गजसाह॥ 
जहाँगीर दिल्ली हुंतां, पंठये गज सिरपाव | 
नौबत घोड़ो नवसहस, -रिधूं कमंधाँ राव ॥* 








आसू>: आश्विन मास.। टीकायत - पाटवी. । . सूर .त्णो-- 
सरसिद का | गाज साह  गजसिह ।: हुँतां से |. .रिथू - सम्रद्धि 
शाली । कमंधाँ राव 5 राठोड़ों का राव । ह 


( ४डे ) 


(१३) वीरभांण--ये रत्नू शाखा के चारण जोधपुर के महाराजा 
अमयेसिंह (सं> श७८१-१८०६) के आश्रित थे। इन्होंने 'राजरूपक 
नामक एक अन्थ बनाया जिसमें महाराजा अभयर्सिह ओर अहमदाबाद 
'के सूबेदार सरबलंद खाँ की लड़ाई का सविस्तर वर्णन है। बीरमांण की 
भाषा-शैली आलंकांरिकः और कविता वहुत सरस है । नमूना देखिये :-- 

चणे जान सोभा छभा देव वाली | 
सुरनाथ- चै) साथ वाले सिघाली ॥ 
'थया बूंद नाखन्र के चंद्र साथे। 
कना सोभियो सिंभ्रु जी खुसे माथे ॥ 

(१४) करणीदान--ये कविया शाखा के चारण मेवाड़ राज्य के 
शूलवाला गाँव के रहनेवाले थे। इन्होंने 'सूरजप्रकाश” नाम का एक 
बहुत बड़ा ग्रन्थ बनाया जिसमें ७४०० छुंद हैं। इसमें सृश्टिकर्ता ब्रह्मा से 
लगा कर अमभयसिंह तक के मारवाड़ के राजाओं का वर्णन है।' महा- 
राजा अंभयसिंद को सुनाने केः लिये. करणीदान ने. सूरज 'प्रकाश” का 
सारांश एक दूसरे छोटे ग्रन्थ के रूप में. भी लिखा. थाः जो- “बिड्द सिंगगार! 
के नाम से प्रख्यात है । करणीदानः की रचनो बहुत ललित; . प्रवाह युक्त 
एवं भावांपन्न है ओर प्रसंगानुकूल उसमें सभी रसों की बड़ी भव्य व्यंजना 
हुई है॥ रौद्रर्स की एक कविता देखिये :-- 

विस्वार्मित्रे स एण बात, कोपियो भयंकरा। . 
गिरा तरासरा गेंभीर, धूजवे वसुंधरा॥ 
रोमंच अंग घोम रूप, त्रह्म तेज में वर्ण । 
जटां. छटा छटा जड़ागि, आगि नेतन्न ऊफणे-।। 
उत्तर काल ( सं० १८००--१९९७ ) 

उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ साथ डिंगल साहित्य का उत्तर 
काल भीं प्रारंभ होता है । भाषा और विषय दोनों ही दृश्यों से इस काल 
में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। बोलचाल की राजस्थानी, ओर ब्जमापा: 
डिंगल् पर अपना प्रभाव जमाने लगीं ओर नर काब्यों का स्थान बहुत 
कुछ कृष्ण-लीला, राम-महिमा तथा अन्य. नेतिक और -पोराणिक विपयों/ 


९ जान" बरात। छुमा #सभा। चे>के। सिंघाली 5 भ्रेष्ठ 
नाखत्र> नक्षत्र | थंयां > हुए. । अंद-- समूह | कंना रअथवा । 
सिंभु महादेव । खुसे > बैल, नन्‍्दी । ५ 


( ४४ ) 


ने ले लिया | इस काल की. डिंगल ओर मध्यकालीन - डिंगूल . में. थोड़ा 
सा अंतर है। राजस्थानी और बज़भापा-मिश्रित इस डिंगल. का. नाम कुछ 
विद्वानों ने 'झत्रिम डिंगल? रखा है, जो ठीक ही प्रतीत होता है। बॉकीदास 
आदि दो-एक इस काल के कवियों ने भी विशुद्ध डिंगल में कविता की 
' है, पर ध्यानपूर्वक देखने से इनकी भाषा पर भी - अक्त दो भाषाश्रों का - 


प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है । 


रूपक' भी है| इसमें महाराजां गजसिंह का. चरित्र वणित है। इसका 
निर्माण काल सं० १८०० के आसपास ठहरता है। ग्रन्थ में गाहा, पाघड़ी, 
कवित्त, दृह्ा आदि छुंदों का प्रयोग विशेष रूप से. हुआ है। इस अंथ के 
आधार पर गापीनाथ डिंगल काव्य के उत्कृष्ट कषि कहे. जा. सकते हैं। 
इनकी भाषा का नमूना देखिये :--- 


जैतसी भंजि कंमरो जड़ागि, धूधहर राइ लागे घियागि.॥ 
मालदे तणो भंजीयों माण, कलियाण पांण भले केवाण ॥॥ 


(२) हुक्‍्मीचंद--ये खिडिया ग्रोत्र के चारण जयपुर राज्य के 
भड़ेडिया गाँव के रहने वाले थे | इनका. रचना-काले सं० .“१८२० के. 
आसपास है। ये जयपुर के महाराजा प्रतापसिंह के दरबारी कवि थे। . 
हिन्दी में जिस तरह विहारी के दोहे -ओऔर ,गिरधर की कुंडलियाँ प्रसिद्ध हैं 
उसी तरह डिंगलः में वीररसपूर्ण गीतों.के , कारण हुक्मीचंद का बड़ा नाम 
है | फुटकर छुप्पय आदि भी. इन्होंने बहुत, अच्छे लिखे हैं। महाराजा 
प्रतापसिंह की. प्रशंसा सें लिखा हुआ इनका एक छुप्पय यहाँ दिया 
जाता है :--- | 

अंबापुर गिर जढे, क्रीत ऊजछ किरणालं। .. 
तप अताप दन तेज, भाग कलह दुत भालं॥....“#«., 
अधम अलुक होय अंध, मित्र चकवा प्रमोदत। . . ... . 
अबुध तिमर घट ओज, असह उड़गण आक्रंदत)। 
जयसाह वीया जग जय जपत, वन कंज कविद विकासिया। 
सभीयांण मुकट हिंठुबांण सिर, पातक भाण ग्रकासिया ॥* 


२ अंबापुर ८ आमेर। क्रीत-- कीर्ति | अलुक + उल्लू । पातछ ८ 
प्रतापसिंह । 


( हक.) 


(३) मंछारास--ये जोधपुर के रहनेवाले जाति के सेवग थे । इन्होंने 
सं० १८६३ से 'रघुनाथ रूपक' नाम का डिंगल का एक रीति अंथ 
बनाया था। इसमें डिंगल में प्रयुक्त गीतों तथा बयणसगाई आदि अल 
कारों. पर प्रकाश डाला गया है | उदाहरण में रामायण की कथा क्रम 
से वणित की गई है। इसकी भाषा शुद्ध डिंगल है ओर विषय प्रतिपादन- 
शैली भी बहुत सहज और रोचक है। डिंगल की काव्य रीति पर यह 
एक अनूठा मंथ है ओर इस दृष्टि से मंछाराम का स्थान डिंगल साहित्य 
में बड़े महत्व का है। इनकी भाषा-कविता का उदाहरण देखिये :-- - 

वयणसगाई बेस, मिल्याँ साँच दोसण मिंटे।. 
किशंयक समे केवेस, थपियो सगपंण ऊधपे॥ 
खून कियाँ जाणे खलक, हाड़ बेर जो होय। - 
वयणसगाई बयण तो, कलपत रहे न कोय॥ 


हि. 


(४) महाराज मानसिंह--ये मारवाड़, के राजा. थे | इनका 
जन्म सं० श्परे६ में हुआ था इनके पिता का नाम गुंसानसिंह और 
पितामह का विजयसिंह था। बड़े काव्य प्रेमी ओर गुणग्राही थे और 
स्वयं भी बहुत अच्छी कविता करतें थे। इन्होंने २५ के लगभग हिन्दी 
संस्कृत के ग्रंथ बनाये | डिंगल में भी कविता करते थे | इनको एक दोंहा 
देखिये :-- 

.. गिरपुर देस गसाड़, भसिया पग पग भाखराँ॥ 
मह अऑजसे मेवाड़, सह अजसें सीसोदिया ॥१. 

( ४ ) बांकीदास--ये आशिया शाखा के चारण थे। इनका जन्म 
सं० श्यर॒८ में ओर देहान्त सं० १८६० सें हुआ था। इन्होंने २७ के 
लगभग ग्रंथ बनाये जो नागरी-प्रचारिणी सभा काशी की ओर से प्रकाशित 
हो चुके हैं| इनकी लिखी २७०० के लगभग ऐतिहसिक बातोंरे का पता 
भी हाल ही में लगा हैं। इनसे राजस्थान के इतिहास संबंधी बहुत सी 
नई बातों पर प्रकाश पड़ता है। बांकीदास रूष्टमाषी पुरुप ओर सुधार- 


१ अपने पर्वत, नगर ओर देश गँवाकर पेदल हीं पर्थितों में 
घूमते रहे पर महाराणा (प्रताप ) ने अपने धर्म की रक्षा 'की 
जिससे आज मेवाड़ देश गब करते है ओर सीसोदियां जाति 
को अभिमान है। 

कहानी को राजस्थानी में वात कहते हैं । 
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ड़ डर ) 
वादी कवि थे। इनकी कविता के एक-एक शब्द से इनके ऊँचे व्यक्तित्व. 
ओर इनके महान कवित्व-शक्ति का पता लगता है। इनका एक गीत | 
यहाँ दिया जाता है। 


बस राखो जीभ कहे इस बाँको, . कड़वा बोल्याँ प्रभत किसी | 
लोह तणी तरवार न लागे, जीभ तणी तरवार जिसी॥१॥ 


भारी अगे उगेरा भारत, हेकश जीभ प्रताप हवा। 
मन मिलियोड़ा तिकाँ माढ़वाँ, जीभ करे. खिण माँह- जुवा॥श॥ 


सैला मिनख बचनरे माश्रे, बात वरणाय करे विस्तार। 
बेठ सभा बिच मेँडा बारै, वचन काढ़णो बहत बिचार ॥३॥ 


मन सें फेर घणीरी माला, पकड़े नह जमदूत पलो। 
मिले नहीं बकरणाँ सूँ माया, भाया कम वोलणों भल्रो ॥४॥ 

(६ ) किशन जी--ये आढा गोत्र के चारण मेवाड़ के.महाराणा 
भीमसिंह ( सं० श्द२४-८८ ) के आश्रित थे। कवि: होने के साथ साथ 
ये इतिहास के भी भारी ज्ञाता थे | इनके लिखे 'भीमविलास” तथा रघुवर- 
जंस-प्रकाश! नामक दो अंध. और सैकड़ों फ़ुडकर कविताएँ मिली-हैं। 
भीमविलांस” में महाराणा भीमसिंह, का जीवन-इतिहास:वर्णित है ओरो 
रघुवर-जसं-प्रकाश” में डिंगल, हिन्दी ओर संस्कृत के मुख्य मुख्य - छंद 
का विवेचन है | इनकी भाषा बहुत प्रौ़ एवं .परिमार्जित. है ओर इनकी 
रचना से इनके. ऊँचे पांडित्य, का परिचय मिलता है| इनकी कविता का 
नमूना देखिये :-- _ 


चाकर चोर कुचीत कुचल, अस राव क्रमंत्तो। 
. बछ पान फल बिनन दान बिखन्‍्तपत- अदत्तो ॥ 
'पूत कपूत . पिटाक ठोठ_ कविराज ठगारो।... 
खोटो दाम कुमंत्र नाद विण. अमठ नगारो॥ 


अननमजितमननननम, 


१ अभत प्रशंसा । अगै> आगे; पूर्वकाल में । उंगेरा > वगैरह । 
: भारत ऋ्युद्ध । हेकण ८ एक-। सिलियोड़ान- मिले हुए ॥; तिर्कों ८ 
उनके। साढ़वां »मनुष्यों के । खिण क्षण । जुबवा ८ अलंग । 
मैला > मलिन | मिनख मनुष्य । माथे - ऊंपर | मंडार- म्स्र से | 
बारैल बाहर | धणी री"स्वामी की । पलोज-वबर्खं का .छोर | 
भाया रहे भाई | माया ८ घन | 
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क्रघणी सचिव खोड़ो द्रक सत्र नेह खग संधिये। 
कदेई भूल सकना सुकव ऐता बार न बँघिये॥ 
(७ ) कृपारास--ये जाति के चारण थे | इनका स्वना-काल सं० 
१८६० के आस सास साना जाता है। अपने नौकर राजिया को संबोधित 
करके इन्होंने थोड़े से सारठे बनाये जो राजस्थान में 'राजिया के सेरदठे” 
के नाम से प्रचलित हैं। ये सारठे राजस्थान में बहुत लेकप्रिय हैं और 
छोटे-बड़े, अमीरनगारीब सभी अपने पतक्त एवं प्रसंग का समर्थन करने के 
लिये इनका हवाला दिया करते हैं। अर्थ-चमत्कार और सरलता इन 
सारठों के दो प्रधान शुण हैं | उदाहरण लीजिये :-- 
ऊँचे गिरवर आग, जलती सो देखें जगत। 
पण जलती निज पाउ, रतीन सूभे राजिया॥ 
मूसा ने मंजार, हित कर बैठा हेकठा। 
सब जाणे संसार, रस नह रहसी राजिया ॥* 
(८) वीढठ भोमी--ये जाति के चारण थे। इनका रचना-काल 
सं० श्य८० के आस-पास है। बीकानेर के महाराजा रल्सिंह और उनके 
पुत्र सरदारसिंद की प्रशंसा में इन्होंने छोटे-छोटे तीन चार अंथ बनाये 
जो बीकानेर के राज पुस्तकालय में सुरक्षित हैं। इन्होंने दुहा और छुप्पय 
का प्रयाग अधिक किया है| इनकी भाषा का नमूना देखिये :-- 
सधर रतन इल सोहियो, कमेंथा पत बीकाण। 
ते पाट प्रतपे रतन सा, भूपतियाँ बंस भाण ॥ 


(९ ) बरूतावर जी--ये जाति के राव ( भाटठ ) थे इनका जन्म 
सं० १८७० में मेवाड़ राज्यान्त्गंत बसी नामक गाँव में हुआ था। इन्होंने 
रसेात्त्ति, संचा्णव आदि ग्यारह अंथ लिखे जिनमें केहर प्रकास इनकी 
सर्वश्रेष्ठ रचना है । इसमें कमलंप्रसन्न नाम की एक वेश्यां के प्रेम का 
वर्णन है। यह ग्रंथ सं० १६३६ में लिखा गया था। इसकी भाषा बहुत 
सरल और विप्रयानुकूल है। कविता भी बहुत सरस और भावपूर्ण है। 
उदाहरण :-- . ः 


* १ पाग र पगड़ी | पंण ८ लेकिन । रती ८ रत्ती भर, तनिक भी । 
मूसो > चूहा । मंजार ८ बिल्ली । हित. कर प्रेस कर के 
हेकठा ८ एक साथ । रस > प्रेम । नह "नहीं । 








( ४ ) 

साया पायर माण ले, जिए री. माया . जाण। .. 

. नहेँ मां जिणरी नहीं, कहत पुराण कुराण॥ 

या माया गाड़ी गड़े; बाढ़ी बढ़े. -बजार। 

. अख-माँणी कर आसकी, लगे न किण रे ज्ञार॥* 
'. ५(१० ) सूथ्यमल--ये बूंदी राज्य के दरवारी कवि थे | इनका जन्म 
सं० श्यूछए से ओर स्वगंबास सं० १६२० में हुआ था। :डिंगुल में. 
बीररस . के सर्वोत्कृष्ट कवि माने जाते हैं.। इनके लिखे: वंशभास्कर! का 
राजस्थान में बहुत आदर है| पर कविता की दृष्टि से इनकी 'वीर सतसई! 
वंशभास्कर' से भी अधिक सफल रचना है | सूर्व्यमल की कविता में बीर- .. 
वीरांगनाओं के हृदयस्थ भावों की बड़ी सार्मिक व्यंजना हुई है। कविता 
क्या की है कवि .ने हृदय ही बाहर निक्राल कर रख दिया है। इनके दो 
, दोहे यहाँ दिये जाते हैं :--. 

पीहर पँछे खोलणीं, . पेश भूषण केर 4 

हेड़वियाँ वाभी हँसी, नखनन्‍्द कने, नालेर-॥१॥ 

- नराँ न ठीणो नारियाँ, इंखो संगत एह। 

._. सूराँ घर सूरी मह॒र्ठ, कायर कायर गेह ॥रार 
:“( ११ ) गणेशपुरी--इनका जन्म मारवाड़ राज्य के पँचमदरा परगने 
के चारवास गाँव -में सं० श्य८३ में हुआ था। राजस्थान के य्रथम श्रेणी 
के कवियों में इनकी गणना होती है। ये डिगल ओर पिंगल दोनों में 
कविता करते थे.। इनकी कविता बहुत. प्रोढ़, परिमाजित एवं..काव्य-कला 
कलित है. पर उसमें प्रसादगुण की कमी है। इस काल के अन्यान्य 
कवियों की अपेक्षा इनकी भाषा पर पिंगल का प्रभाव कुछ अधिक दिखाई 
देता है :-- 

१ पायरं >- पाकर । माया & धन । अण-माँणी > बिना. भोगे। 
आसकी प्रीति । लार # साथ । साण ले भोग ले। कुराणर 
कुरान । ः 

पीहर पहुँचने पर खोली जानेवाली भूषणों की संदूक 
खोलने पर भावज हँसी कि ओहो ! ननद के पास सती होने का 
नारियल भी मौजूद हैं ॥ १ ॥ हे पुरुषो ! स्त्रियों की निंदा मत करो | 
यह तो संगति -देखना चाहिये। वीरों के घर में वीर महिला 
मिलेगी और कोयर के घर में कायर ॥ २ ॥ हे 
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हरि-सुत-भ्रोन हरिश्रोन हरि देहें कर, 
घरी-घरी घोर धजु-घंट-घननाटे तें। 
भेरि-रव-भूरि भट-भीर-भार भूमि भरि 
भूधर भरेंगे सिदिपाल भननाटे तें॥ 
खप्पर-खनक दढ्े न खेटक के खप्पर हाँ, 
ु खेटकी खिसकि जैहेँ खग्ग खननाटे तें। 
. चूकि जैहें जान-धर जान को चलान वान; 
बान-धर मेरे पान-बान सननाटे तें॥* 


(१२) मंरार्दान--ये राजस्थान के प्रसिद्ध कृबि सूय्यंमल के दत्तक 
पुत्र थे। अपने पिता की तरह ये भी प्रद़भाषा में ग्रवीण ओर काव्य 
कुशल व्यक्ति थे। वंशभास्कर का जो भाग अधूरा रह गया था उसे 
बन्होंने पूरा किया था। इसके सित्रा इन्होंने दो अन्थ और भी बनाये थे-- 
डिगल-कोश ओर वंश-समुच्चय । ये डिगल के भारी विद्वान थे। इनका 
रचा डिंगल-कोष' एक बहुत उपयोगी - ग्रन्थ हैं। यह ग्न्‍्थ पतद्च में है | 
भाले के पर्यायवाची शब्द देखिये :-- 


केंत त्रिभागो सेल कह, नेजो अर नेजाल। 
साबछ गांजो सांगड़ो, छुड़वाठ्ोो छुड़ियाव्य | 
बरछो बांस दुधार बद, चव भालो चोधार । 
प्रास छढ़ाछ रु नेत पढ़, दुबधारों दोधार॥ 

(१३) ऊमरदान--ये मास्वराड़ राज्यान्तगत ढाढरवाड़ा गाँव में सं० 
१६०८ में पैदा हुए थे। इनकी कविताओं का एक “संग्रह 'ऊमर-काव्य के 
नाम से छप चुका है । ये सुधारवादी कवि थे। इनकी भाषा ब्रोलचाल की 
राज़स्थानीः है. जिसमें साहित्यिकता कम और ग्रामीणता अधिक है| इन्होंने 
पेद्ट साधु-महात्माओं का खूब मंडा-फोड़ किया है। शिक्षित समुदाय की 
अपेक्षा राजस्थान के अपठित लेगें में इनकी कविता का. ग्रचार अधिक 
है। इनका एक दोहा देखिये :-- 





१ हरि... ...कर> अजन के ओर घोड़ों के कानों को भगवान 
अपने हाथों से ढंकेगे। भिद्पाल-- गोफन। खप्पर...हाँ ८ खप्पर 
की खनखनाहट नहीं होगी; क्योंकि ढालों के खप्पर होंगे । 
खेटकी 5 ढालोंवाले । जानधर 5 सारथी । वानधघर ८ अजन । पान- 
बान 5 हाथ का का वाण । 

| 


( ५० ) 
कंथा तूं कांई करे, हाय तमाखू हेत॥ - : 
टका एक री टार्ट में, दिन: ऊगाँई देत ॥ 

(१४) वालावख्श--ये पालावत गोत्र के चारण थे.। इनका जन्म 
जयपुर राज्य के हत्या नामक गाँव में सं० १६१२ में हुआ था। बहुत 
उच्चकोटि के कवि ओर साहित्य-प्रेमी सजन थे। इन्होंने नागरी-प्रचारिणी 
सभा, काशी को १२०००) रु० का दान दिया जिसके व्याज से उक्त सभा 
की ओर से 'वालाबर्श-राजपूत-चारण पुस्तकमाला”'की पुस्तक छ'ती हैं। 
बालाबख्श जी ने १६ गन्ध तथा बहुत सी फुटकर कविताएँ: लिखीं जिनके 
प्रकाशन का आयोजन हो रहा है। इनका देहान्त सं० श६८प॑ में हुआ । 
नीचे इनकी एक कविता उद्धृत की जाती है। इसमें. इनके गाँव का 
वणन ह * ४ 8. ॥+ $ २०० 7०४ 

दिल्ली तें नैऋत उदीचिं जय पतन तें, 
| प्राची जोधपुर तें अबाची अग्नसर अग्न 
भाणँ.तें जातवेद ईश घाँ रुमापुर तें, ,....... ..... 
,सींकर तें उद्ति-कुकुभ,सुख को समय ॥ 
मेधाविक भ्रंग हेत विकसित पंडरीक, 
उर्बी कदुंब मौलि-मंडित अनंत डग्न। 
बाकीवानी बातजाता आलय असल ऐसो, 
. चूड़ामणि बुद्धन को विद्त हनूंत नग्न 
. (१४) महाराज चतुरसिंह--ये मेवाड़ के राजवंश में से थे | इनकां 
जन्म. सं० :१६३३ में हुआ था | इनके पिता का नाम सूरतसिंह और दादा 
का अनूपसिंद था । बड़े सरल हृदय एवं: साधु परकृकति के पुरुष थे। ये हिन्दी 
संस्कृत आदि कई मापाएँ जानते थे ।. इन्होंने सोलह अन्य बनाये जिनमें 
शान्तरस की प्रधानता है| इनकी कविता वहुत सरस, मौलिकतापूर्ण एवं 
प्रभावोत्रादक है। उदाहरण 


नील तन >+न्‍ीओ “जज लल+ जलन जन्नत अल लत 


/ इनका जीवनचरित्र पुस्तकाकार में छप चुकों हैं। इसके 
लेखक जयपुर के असिद्ध विद्वान श्री हरिनारायण जी पुरोहित 
बी० ए० हैं । 





( ४१ ) 


रहँट फरे चरख्यो फरे, पण फरवा में फेर । 
वो तो वाड़ हर॒यो करे, वो छाँतां रा ढेर॥१॥ 


बाला बचे विरोध जी, करे फेंकरया चाड़ । 
वासं तो भाटो भलो, रूप ने सेटे राड़*॥श॥ 
आधुनिक काल में राजस्थान के अधिकांश साहित्य का निर्माण हिन्दी 

भाषा में हो रहा है और डिंगल की जीवन-शक्ति नश्प्राय सी हो गई है। | 
हिन्दी हमारी राष्ट्र भाषा है; हिन्दी की उन्नति में ही हमारी और हमारे देश 
की उन्नति है। अतएव उसके प्रचार एवं प्रसार के लिये जितना भी उद्योग 
हम कर सके, वह थोड़ा है। लेकिन दुख और आश्चर्ब्य तो इस बात का 
है कि डिंगल के प्रति हिन्दी के विद्वानों का जितना आदर-भाव हैं उसका 
शर्तांश भी राजस्थान के साहित्य-सेवियों का उसके प्रति नहीं हैं । इससे 
अधिक लजा की बात और क्‍या हो सकती है ? हर्ष का विषय है कि हाल 
ही में राजस्थान के कुछ नवयुवकों ने डिंगल भाषा ओर साहित्य को 
पुनर्जीवित करने का बीड़ा उठाया है। ईश्वर उन्हें इस सुकार्य में सफलता 
प्रदान करे, यही हमारी हार्दिक इच्छा है। 


उदयपुर ) 
ता० १०-८--१९४० | हि मोतीलाल सेनारिया 


९ रहेंट फिरता है और कोल्ह भी; लेकिन दोनों के फिरने के 
उद्देश्यों में अंतर है। एक तो पानी देकर गन्ने के खेत को हरा-भरा 
करता है और दूसरा गन्‍नों को पेलकर छोई का ढेर लगा देता 
है ॥१॥ उन लोगों से, जो दो प्रेमियों को उकसा कर उनमें सनमुटाव 
पैदा कर देता है तो वे पत्थर (सीनारें। अच्छे हैं जो दो सीमाओं 
के बीच में गड़ कर झगड़े का अंत कर देते हैं ॥२॥ 


महाकवि चंदबरदाई 
चंदबरदाई डिंगल काव्य के अमर जीवों में से एक हैं। ये जाति के 
भार थे । इनके पिता का नाम वेण ओर गुरु का गशुरुप्रसाद था। अजमेर 
के चौहानों के यहाँ इनके पूर्वजों की यजसानी थी। इनका जन्म पंजाब 
प्रान्त के प्रसिद्ध नगर लाहौर में हुआ था । 
चंद का जन्म किस संवत्‌ सें हुआ, इसका ठीक ठीक पता नहीं 
चलता । कहा जाता है कि चंद और उनके आश्रयदाता महाराजा प्ृथ्वी- 
राज दोनों एक ही दिन पैदा हुए. थे | इतिहासकारों ने प्रृथ्वीराज का जन्म 
वि० सं० १२०५ निश्चित किया है। अतएवं यही समय चंद के जन्म का 
भी समझना चाहिए । 
चौहान वंश से परंपरागत संबंध होने से वाल्यावृस्था में चंद की 
पृथ्वीराज से घनिष्टता हो गई थी और बड़े होने पर ये उनके राज कवि, 
सामंत ओर प्रधान मंत्री बन गये थे। प्रश्वीराज की तंरद्द चंद भी बड़े वीर 
एवं समरपु थे ओर अश्वारोहण में, शब्दवेधी बाण मारने में तथा असि- 
संचालन में बड़े सिद्धहस्त माने जाते थे। अतएव युद्ध के समय ओज- 
स्विनी कविताओं द्वारा अपने आश्रयदाता तथा उनके सैनिकों को 
उत्साहित करने के अतिरिक्त युद्ध-क्षेत्र म॑ं भी अपनी रण-दक्कृता का परिचय 
इन्हें पूर्ण रूप.से और प्रायः देना पड़ता था। अर्थात्‌ थे कवि थे और 
योद्धा भी । ह 
चंद ने दो विवाह किये थ । इनकी पहली खत्रीका नाम कमला 
उपनाम मेवा और दूसरी का गैरी उपनास राजोरा था। रासो की कथा 
चंद. ने गौरी से कही है। गौरी प्रश्न करती है, चंद उसका उत्तर देते हैं । 
वह शंका करती है, चंद उसका समाधान करते हैं। इन दो द्लियों से चंद 
के ग्यारह संतति हुई, दस पुत्र और एक कन्या। कन्या का नास राजबाई 
था । पुत्रों में चंद का चौथा पुत्र जल्हण सब से योग्य, प्रतिभाशाली और 
गुणाद्य था | चंद की मृत्यु के बाद इसी ने रासो को पूरा किया था| 


न | डिंगल में वीररसः 


प्रसिद्ध है कि निम्नलिखित दोहे के बाद रासो में जो वर्णन पाया जाताई 
वह जल्हण ही का लिखा हुआ है ;--- 
आदि अंत लगि बृत्ति मन, ब्रन्नि शुंनी शुनराज | : 
पुस्तक जल्हण हत्थ दे, चले गज्जन वप काज || 

वीर एवं साहसी होने के अतिरिक्त. चंद पड़माषा, व्याकरण, साहित्य, 
छुंद-शास््र, ज्योतिष, वैद्यक, संगीत आदि कई. विद्याओं में पारंगत थे और 
कवि तो माँ के पेट से ही पेदा हुए थे। इन गुणों के कारण चंद जहाँ 
जाते वहाँ उन पर सम्मान की वर्षा होती थी । ये राज दरवार के भूषण, 
वीरों के अग्रणी ओर कवियों के सिर्ताज थे। 

चंद की मरण तिथि अनिश्चित है । रासो में लिखा है कि चंद और 
पृथ्वीराज का देहावसान एक ही दिन सं० ११घ८ (बि० सं० १२४६) 
में साथ साथ ग़ज़नी में हुआ था। परन्ठ आधुनिक इतिहासंवेत्तों रासोकार 
के उक्त कथन को संवोशतः सत्य नहीं मानते। प्रृंथ्वीराज का मंरण काल 
वि० सं० १२४६ (सन्‌ ११६२ ई०) तो ये भी स्वीकार कंरते हैं पर साथ 
ही साथ उनका यह भी कंहना है कि प्रथ्वीराजं ने भारत में मुसलमानों 
के साथ युद्ध करते हुए रणभूमि में प्राण छोड़े थे, शंज़नी में नहीं ।* 
इंसके सिवा, जेसा कि रासो में लिखा मिलता है, प्रथ्वीराज के ग़ज़नी 
में क्रेद रहने ओर शाहबुद्दीन की एक तीर द्वारा धराशायी करने के पश्चात्‌ 
चंद सहित आत्मब्रात करने की कथा को भी वे  अनैतिहाधिक ओर कंवि 
कल्पना वतलाते हैं।* इन विभिन्न मतों के कारण तथा विश्वसनीय 
ऐतिहासिक सामग्री के अभाव सं इस सबंध में हृढ़ता के साथ कुछ कहना 
बहत कठिन है। फिर भी यदि इतिहास-लेखकों का यह मत, कि ध्रथ्बीराज 
का देहान्त वि० सं० १२४६ में हुआ था, ठीक है ओर रासो के इक्क 
दीह ऊपन्न इक्क दीहे समाय क्रम” आदि शब्दों का यही:अर्थ है कि 
पृथ्वीराज और चंद दोनों एक दिन पैदा हुए और एक दिन मरे तब तो 
स्पष्ट ही है कि चन्द की मृत्यु भी बि० सं० १२४६ ही में हुई । 

चंद ने प्रथ्वीराज रासो नाम का एक बहुत बड़ा ग्रंथ बनाया जिसमे 


डे बीर केसरी मद्यराज प्रथ्वीराज चौहान का जीवन-चरित वर्णित है और 


डिंगल साहित्य का अमूल्य रत्न, काव्य कला का उत्कृष्ट नमूना शोर 








१ बी० ए० स्मिथ; आक्सफड हिस्ट्री ऑफ इंडिया, प्रू० २२० 
» २ ओमा; कोपोत्सव स्मारक संग्रह, छु० ६० , 


. भहाकवि चंदबरदोई ई 


हिन्दी साप्रा भाषियों के गोरव की वस्तु माना जाता है | इसकी कई एक 
हस्तलिखित ग्राचीन प्रतियाँ प्राप्त हुई हैं जिनमें से किसी में लोक (अनुष्डुप 
छुंद) संख्या ३४००, किसी में ११४०० और किसी में १००००० के 
लगभग है | चंद ने रासो में कवित्त (छप्पय), दूंहा, तोमर, त्रोगक; 
गाहा, साटक, बथुआ, भुजंग प्रयात, पद्धरी, शुजंगी, रसावला, मुरिक्, 
अरिल्ल, मलया, हनूफाल, विराज आदि कई प्रकार के छन्दों का प्रयोग 
किया है | इनमें से कवित्त ओर दूहा की संख्या अधिक ओर दूसरों की 
अपेक्ताकृत कम है। उपरोक्त छुंदों मं बथुआा आदि दो-एक छंद ऐसे भी 
हैं जिनका उल्लेख हिन्दी तथा संस्कृत के पिंगल शास्त्र के ग्रंथों में 
नहीं मिलता । चंद की कविता में छुंंदोमंग बहुत दृष्टिगोचर होता है पर 
इसे लिपिकारों की कृपा समझूनी चाहिए । 


चंद की भाषा विशेपतया डिंगल है, पर वह विशुद्ध डिंगल नहीं है । 


उसमें संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश आदि कई भाषाओं का मिश्रण हुआ है । 
और अरबी, फ़ारसी, तथा तुक्की के शब्द भी बहुलता से पाये जाते हैं । 
इसके अतिरिक्त कहीं कहीं तो भाषा अपने प्राचीन रूप में विद्यमान है 
और कहीं कहीं बदलते बदलते इतनी अवॉचीन हो गई है. कि उसे देख 
कर कभी कभी तो मन में यह शंका उठने लगती है कि क्‍या रासो वास्तव 
में उतना पुराना ग्रंथ है जितना कि हम उसे मान बैंठे हैं ! रासो की भाषा 
में कारकों की संयागात्मक ओर वियोगात्मक दोनों अवस्थाएँ मिलती हैं । 
संज्ञाओं के साथ जिन विश्लिष्ट विभक्तियों का प्रयाग हुआ है, वे इस 
प्रकार हैं :-- 

करण--सम, सों, तें, ते; त । 

संप्रदान--सम, सों, प्रति । 

अपादान--पास, कहँ, को । 

संबंध--क्रत, को, के, की, के, केरी, केरो । 

अधिकरण--महि, मधि, मझ्ति, साहिं, माहि, महिं, महि,. में, मे, 

पर, म॑ । 

चंद एक महान कवि थे। .इनकी कविता बहुत सब्रल, भाषा बहुत , 

प्रीढ़ एवं स्वना-पद्धति बहुत स्वाभाविक है। रासो में वीर रस प्रधान तथा 


: अन्य रस गै।ण हैं ओर एक उच्च कोटि के भह्ाकाव्य के सभी गुण पूर्ण: .' 


रूप से उसमें पाये जाते हं। चंद की कल्पनांशक्ति अप्ूर्व थी। अतएव 
जिस विषय को उन्होंने- पकड़ा उसका ऐसा विस्तृत, भव्य ओर सजीव 


टी 
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ब्ियों बरान .संधान हन्यो. सोमेसर नंदन |. ६: ८८. - 
: गाढौ करि निम्रद्मो पनिव गड्यो संभरि धन ॥|- 
थल छोरि न जाई अभागरो गाड्यों गुन गहि आगरो | 
इस जंपै चंदवरद्दिया कहा निघट्ठे इंय प्रलो ॥ - 
आगे हम नायरी प्रचारिणी समा, काशी द्वारा प्रकाशित प्रथ्वीराज 
रासोवाले संस्करण में से बीसवाँ समय (पद्मावती विवाह कथा) और 
उन्तीसवाँ समय (घम्घर नदी के युद्ध) उद्धुत करते हैं। उक्त संस्करण 
बहुत अंशुद्ध छुपा है और इसलिये जहाँ कहीं हमें -अशुद्धियाँ दीखें पड़ी 
वेहाँ हमने उंदेयघुर के “विक्टोरिया -.हाल पुस्तकालय” * वाली हस्तलिखित 
हविं- के अनुसार संशोधन कर लिया है । 
आता 2 
( पद्मावती विवाह कथा ) 
बूहा. : 
पूरब दिस गढ़ गढ़न-पति, सम्र॒दर्सिख॒र अति दुग्ग 
तहँ सु विजय सुर राजपति, जादू कुलह अभरंग ॥ १॥ 
५ इसम हँयर्गय देस अति, पर्ति सायवर प्रज्जादं। 
प्रबल भूप सेवहिं सकल, धुनि.निरसानः बहु सांदं ॥२ 
ह 'कवित्त : * 2७ 
घुनि निसाँन 'बहु साद, नांदः सुरपंच वजतःदिन। 
दस हजार हथ चढत; हेम नग जठितः सांज तिन ॥ 
' गेजे- असख गज.पंतिय, मुहर सेना तिय (संखह । | 
>” इक नोयके कर घेरी, पिनाक-धंर भर रज 'रख्खह-॥ , 
द्स-पुत्र सुत्रिय एक समे,' रथ सुरंग : उम्मर डसर | 
भंडार लक्षिय अगनित पद्म, सो पदम सेन्न-कुंवर खुघर-॥३॥ 


अली, 


१--समुद्सिखर « समुद्रशिखर गढ़ । विंजय-- विजयपाल । जादूँ 
कुलह न्यदुवंशी | अभग्गलन्अखंड |. ... 

२--सायर सागर । म्रज्जाद ८ सीसा | ह॒य॑ग्गय हाथी ओर धोड़े। 
लिसाँन # नगाड़े । साद >आवाज । हसस  (अ० हृशस) 
वैभव | 

३--सआुहर सेना तिय संखह--एक शंख पैदल सेना उसके आगे 


लि 5 आी अि। 


3, ८ (२४ महाकेवि चंदबरदाई डे 


द्हा 
पदस सेन , कूंवर सुघर, ता घर नारि सुजान। 
ता उर इक पुत्री प्रकट, मनहूँ "कला ससिभान ॥४॥ / 
मनहुं कला ससिभान, कला सोलह सो बन्निय। .. 
बाल बेस 'ससि ता समीप, अश्नित्‌ , रत पिन्निय ॥ < 
हे विगसि कमल श्रग भ्रम बैन सेजन मृग लुड्िय.] ८ 
:५ हीर कीर अरु विम्ब, मोति नखसिख गा ॥ 
/' छत्नपति गयंद हरि हंस गति, ब्रिह वनाय सचे सचिय | 
पर पदमिनिय रूप पद्मावतिय, सनहु काम कामिनि रचिय ॥४ 
रु द्हा 
मनहु काम कामिनि रचिय, रचिय रूप की ,रास। 
पशु पंछी सब मोहिनी, सुर नर मुनियर पास ॥६॥ 
>> सामुद्रिक लच्छुन सकल, चौसठिं कला सुजान-। 
जोनि चतुर दस अंगषट, रति बसंत परमानः॥७॥ *% 
सखियन संग खेलत फिरत, महलनि बाग निवास | 
कौर इक्क दिष्पय नयन, तब मन भयौ हुलास ॥5॥ ९ 


3 


हु 


चलती थीं। इक... ... ख्खह ८ एक धनुधारी सेना नायक के 


अधिकार में यह सेना रहा करती थी। सम #से। रथ सुरंग 
 उम्मर उमर संध्या समय के रंग बिरंगे. बादलों के. समान 
' उसके रथ विचित्र थे | 


४--कवर ८० केंवरी । ससिभान ८ (सं० शशभाजु) चंद्रमा । 


४--ब्रेस ८ उम्र । अम्रित रस पिन्निय ८ उसी के पास से सालो अमृत 


रस पिया हो । खिग > माला । अहिधघुट्टिय -- अभिषरटित किया 
बनाया । विह 5 विधाता । 


- ७--चौसटि कला सुजान "गीत, वाद्य, चृत्य आदि चौसठ कलाओं 


में निपुण | अंगषट-- सांख्य, योग, न्याय, वेशेषिक, मीमांसा 
:. और बेदान्त।.. ... : 

८--विगसि जनु कोक किर॒न रवि+”-सूय की किरण देखकर मानो 
चकवा प्रसन्‍न हुआ हो।. चक्रित & चकित, विश्वान्त | उह जु 


" 0 ल्‍् हि. शा >>." ने भू 


डिंगल में वीर॒रस 
कवित्त 5... 
_. मन झति भयो हुलास, विगसि जनु कोक किरन रबि । 
४ /अरुन अधर तिय सधर, बिस्व फल जानि कीर छवि ॥ है 

। यह चाहत चख चक्रित, उह जु तकिय ऋरपि मकर। 
चंच चहुट्टिय लोभ, लियो तब गहित अप्प कर ॥ 
हरघत अनन्द मन महि हुलस, लै जु महल भीतर गई। 
पंजर अनूप नग भनि जटित, सो तिहि मँह रष्पत भई ॥६॥ 


-  यूहा. , . हर 
तिही महल रष्पयत भइय, गई. खेल सब भुल्ल | 
चित्त चहुँदझयों कीर सो, राँसः पढावत फुनल्न ॥१०। 
कीर कुंबरि तन निरखि दिखि,-नखसिख लों यह रूप । 
करता करी बनाय कै, यह पदमिनी सरूप ॥११॥ 

-कवित्त * 
कुट्ठिल केस. सुदेशं, पीहप रचियत /पिक्क सद | 
कमल गंध वय संध, -हंस गति--चलह मंद मद॥ 
सेत वस्त्र -सोहै -सरीर, नख स्वाति बुंद .जस। 
भमरं भँवहि मुल्लहि सुभाव, मकरंद -वास रस ॥ 

. | नेने निरखिं सुख पाय सुंक यह सदिन मूरतिं रखिंय। 
धछमा प्रंसाद हर हेरियत, मिलहि राज प्रंथिंराज जिय ॥१२॥ 


जज 





तक्किय भरप्पि कर ८ वह ताक कर जल्दी सेः उस-पर- कपटा । 
चंच' चहुट्टिय लोभ-लोभ के वश -में' होकर उसने चोच 
चलाई | गहित- पकड़ लिया ।पंजर- पिंजड़ा। « .. 

- चहँँद्॒यो -- लग गया। राम पढ़ाबेत फुल्ल-८ बड़ी प्रसन्‍नता के 
साथ उसे राम नाम पढ़ाने लगी । - ह 

_कुट्रिल केस सुदेस, पौहप रचियेत उसके सुन्दर . घुंधराले 
“बालों में फूल गुथे हुए थे। पिक्कसद्‌-- कोकिल के समान 
'सघुर शब्द बोलती थी। खातिबुंद + मीती | खांति बुंद: जस 
उसके नख सोती के संमान आवबदार थे। -वय सह्ढ न्‍- वय 
संन्धि, कौमारः से योवनावस्था *में परिवर्तन .होने की . 
अवस्था | अमओओ । 


महाकवि चंद्बरदाई ९ 
- दूहा 


'सुक॑ संसीप सन कुँवरिं को, लग्यो वचन के 
' श्ति विचित्र पंडित सुआ, कथत जु कथा अमेत ॥१३॥ 


गाथा 


पुच्छुत बयन सुबाले, उच्चरिय कीर सच्च सच्चाये। 

कबन नास तुम देस, कबन यंद करे परवेश ॥१४॥ ०३४ 

उच्चरिय कीर सुनि बयनं, हिन्दवान दिल्‍ली गढ़ अयनं। हे 
तहाँ इन्द्र अवतार चह॒वांन, तहँ प्रथिराजह सूर सुभारं ॥ रा 


पद्धरी | ] 


4 पदमावतीहि कुँवरी_सँघत, दुज कथा कहत सुनि सुनि सुबत्त ॥१६॥? 
हिन्दवांन थान उत्तम सुदेस, वहूँ उदत द्वग्ग दिल्‍ली सुदेस ॥१७॥. 
संभरि नरेस चहुवांन थांनू, प्रथिराज तहाँ राजंत भांन ॥१्८॥ 
चैसह बरीस षोड़स नरिंदं, आजान बाहु भ्रुञ्म लोक यंद ॥१६॥- 
संभरि नरेश सोमेसपूत, देवंत रूप 'अवतार  घृत॥२०ाः 
सामंत सूर सब्बै अपार, भूजान भीम जिस सार भार॥रश॥ः 


जिंहि पकरि साह साहाब लीन, तिट्ठें बेर करिय पानीप हीन ॥२२॥ 


३--असेत 5 अमित, बहुत । 
१४---यंद्‌ ८ इन्द ( इन्द्र ), राजा । कवन यंद करे परवेश 5 कौन सा 
. राजा राज्य करता है। सूर सुमारं> भारी वीर। 9 

१६--लट्ठन्त > साथ, समक्ष । दुज.5( स० द्विज ) पक्ती ।. 

१ै८घ--थाँन > वंश । * 

१९--बैसह ( सं० वयस ) उम्र । वरीस >यष | यंद ८ ( सं० इन्दु ) 
चन्द्रमा । ह 

श्‌ ०--धूत--( सं० घ्रत ) धारण किया । 

२१--भूजाँन भीस जिम सार भार & उसकी विशाल भ्रुज्ाओं में 
भीस की भुजाओं के समान भारी बल हैं । 2 28 

२२--खाह . सहाब 5शाह शाहबुद्दीन । पानीप हीन “तेज़ हीन, 
कान्तिहीन । ह 


ध्ट्र डिंगल में वीररस जा 
सिंगिनि सुस॒द् गुन चढ़ि जैंजीर, चुक्के न,सबद बेधंत तीर ॥२३॥ 
अल बैन करन जिस दान मान, सत सहस सील हरिचेंद समान ॥रशॉ: 


साहस सुक्रम विक्रम जुबीर, दानव... सुमत्त अवतार _धीर ॥२५॥ 


दिस उयार जाने सब कल्ला म्‌प, कद्र॒प्प जानि अवतार रूप ॥२६॥ 
८७ >-फषप९' हि 
दूहा 


कामदेव अवतार हुआ, सुआ्र सोमेसर नंद | . 
सहस किरन भझलहल कमल, रिति समीप - वर बिंद [ह १७) 
सुनत श्रवन प्रथिराज जस, उसग वाल विधि अंग 4 ६४ ५ 
तन मन चित चहूँवाँन पर, वस्यों सुरत्द रंग ॥२८॥-5९ 
बेस ब्िती ससिता सकल, आगमस कियो बसंत। 
. मात पिता चिन्ता भई, सॉंधि जुगति को कंत ॥२६॥ 
_/» सोधि जुगति को क्रंत, कियों तब॑ चित्त न्वहों दिस.। 
. लेंग्यी बिप्र गुर बोले, कही संमकाय बात तस॥ः॑े 5 
नर नरिंद नरपति, बड़े गंदे हुग्गः असेसह |... 
सीलवन्त॑ कुल सुद्ध, देह कन्या सुनरेसह )| 





३--सिंगिनि सुसद गुन चढ़ि जँजीरं उसके धनुष पर लोह 
श्वृंखंला की प्रत्यंचा चढ़ती ह ! 

 _२४--बल बैन ...हरिचंद समान "जो दांन-संम्मॉन करने में वलि 
बेशु और कर्ण के बराबर है और शील में एक लखे हरिश्चन्द्र 
के समान है । हि ग 

२६--कांद्रप्प -- ( सं० कन्दप ) कामदेव । । 

२७--सुआर ( सं० सुत ) पुत्र, वेटा । सहसकिरन # सूर्य । रिति 
समीप बर बिंद&रति के समीप सानो कामदेव शोभा 
देता है. 

रप-सुरततह नपग्मेम । . । : 

९-ससिता ८( सं० शिशुता ) किशोरावस्था -। आग्रम “कियी 
बसंत 5 युवावस्था प्रारम्भ हुई । 


भेहांकवि चंदूबरंदाई ११९ 
[तब चलन देहु हुज्जद लगन, सगुन बंद दिय अप्प तन | ।$ 
आनंद उछाह समुदह पिप्र, बजत नह नीसोंद घन ॥३०॥ 


क्‍ दूह्ा 

 सवालप्प उत्तर सयल, कमर गढ़ दूरंग। 

। राजत राज कुमोदमनि, हय गय द्विव्ब अमभंग ॥३१॥ 
नारकेलि फल परिठ दुज, चौक पूरी मनि मुत्ति | 
दई जु कन्या वचन बर, अति आनन्द करि जुत्ति ॥१श॥ 


भुजंग प्रयात १, 


“ बिहसि बरं लगन लिन्नो नरिंदं, बजी द्वार द्वारं सु आनन्द दुंद॑ं ॥३२१॥ 
4 गढंन॑ गढ़ पत्ति सब बोलि नंत्ते, आइयं भूप सब कटंब सुत्ते ॥३४॥ 
चले दस सहस्स असब्बार खर्नें, परं पूरीय पैदल तेजु थान॑ ॥३५॥ 
मत्त मद गलितं से पंच दंती, मनों साँस पाह्यार बुग पंति पंती ॥१२६॥ 
चंले अग्गि तेजी जु तत्ते छुखारं, चोवरं. चोरासी जु साकत्ति भार ॥३७। 

। कंठ नग॑ नूपं॑ अनोप॑ सु लालं, रंगं पंच पर, रंगे -जक्कत, ढाल ॥ रण ढाल॑ ॥३८॥ 
कट न मम 


३०--तस 5 उसे । असेसह ८ तमाम । नद्द 5( सं० नाव ) शब्द 
धन > बहुत । 

३९-सयल -- समस्त, समग्र, सब | दूरंग-> दुर्ग, क्लिला। द्विव्ब ८ 
सम्पत्ति | अभंग >.अटूट । 

३२--नारिकेलि > नारियल । परठि ८ देखकर । सुत्ति-मोती। 
जुति नयुक्ति। | 

““३३-ढदं ( सं० टुन्दुमि ) नगाड़ा । 

३४--सुत्ते ८ सहित । 


- १४--जानं +> बरात । 


३६--मंत्त सद गलितं से पंच दंती पाँच सो सदोन्‍्मत्त हाथी। 
[र>( प्रा० पयोहर ) बादल । हाथियों के दाँत ऐसे थे 
सानो काले बादलों में बगुलों की पंक्ति हो | 
३७--तंत्ते तुखारं “पेज घोड़े। चोवरं>चैँँवर। चौरासी ८ चारों 
ह तरफ़ । साकत्ति भार॑ - भारी शक्ति वाले। 


१३ :'डिंगल में बीररंसं 38808 हा 


व्रत्न सुर साबद बाजिनत्र बाज; सहस सहनाय म्रंग मोहि राज ॥३६॥ 
: समुद सिर सिखर उच्छाह. छाहं, रख्ित मंडपं तोरनं, श्रीयगाह ॥४०। 
पद्मावती विलखि वर बाल वेली, कही कीर सो बात तब हो श्रकेली ॥४१॥ 


भर्ट जाहुं ठुम्ह कौर दिल्‍ली सुतेस, वर चहुवांन जु आनौ नरेसं॥धर॥ 


दृहा ।त 
अऑॉनो तठुम्ह चहुवांन बर अरु कहि इहे सेदेस। 
सांस सरीरहि जो रहे प्रिय प्रथिराज - नरेस ॥४३॥ 


कावन्त 


(- प्रिय ग्रथिराज नरेसं, जोग लिखि कग्गर दिल्लों। 
८ लंगुन वरग रचि सरब, दिन द्वादस ससि लिन्नो॥ 
से अरु ग्यारः तीस, -साष संवत परमानह। 
''जोषित्रीः कुल सुद्ध, बरनि वरि रण्पहु प्रानह॥ . 
' दिष्पंत दिष्ट उच्चरिय, बर इक पलक बिलम्ब ने करिय। 
अलंगार रयन दिन पंच भहि, ज्यों रुकमनि कन्हर वंरिय ॥४४॥ 


दृहा.. पृएकेशती 


ज्यों रुकमनि कन्हर' वंरी, ज्यों वरिंसंभारे कांत। 
शिव मंडप पब्छिम दिसा, पूजि समय स॑ प्रात ॥४५४॥ 
ले पत्नी सुक यों चल्यो, ' उड़यो गंगनि, गहि वाबव । 

जहाँ दिल्‍ली प्रथिराज नर, अद जाँस में जाव ॥४६॥ « 

दियः करगर तप -राज कर, पुलि व॑चिय- प्रथिराज | 

सुक देखत. मन में हँसे, कियो चलने को ,साज-॥४७॥ » 





१०--रचित संडप॑ तोरनं श्रीयर्गाहँ-- बड़े सुन्दर तोरेंण और मंडप 
बनाये गये । 

१४--करगर > कागज । बरग #वर्ग । दिन द्वादस॑ ससि८ सुक्ल॑ 

पक्ष .की हादशी का दिन। से अरु ग्यारहतीसर ११३० 

परमानहं55 निश्चय ही। क्षत्रियक्ुल् | दिष्पंत दिष्ट रआँखों 

से देखते ही । उच्चरिय--चले , दीजिए, रवाना हो जाइये। 

लगार >अलग ही. अलग, दूसरी ओर से ।- रयन # रात्रि | 


2४--से प्रात » ग्रातः काल में । 


मंहाकंवि च॑द्बरवाई १३ 


कवित्त 
उह्े घरी उहिं पलनि, उह्ै दिन बेर उद्दे सजि। ,»' 
सकल सूर सामंत, लिये सब बोलि बंब बजि॥ 
अर कविच॑द अनूप, रूप बरस बर कह बहु। 
ओर सेन सब पच्छु, सहस सेना तिय स्मप्पहु ॥ 
चामंडराय दिल्‍लों धरह, गढ़ पति करि गढ़ भार दिय। ४ 


के 


भ्ष्‌ 


* अलगार राज प्रथिराज तब, पूरव दिस तब गमन किय ॥४८। 


द्हा 
जादिन सिषपर बरात गय, ता दिन गय प्रथिराज। 


- ताही दिन पतिसाह कों, भइ गज्जने अवाज ॥४६॥ 


द्ण कवित्त 
: सुनि गज्जने अ्रवाज, चढयो साहाबदीन बर। 
खुरासाँन सुलतान, कास' काबिलिय मीर धर ॥ 


' 'जजड्भः जुरन जालिम जुकार, भ्रुज सार भार शभुश्र | 


धर धमंकि भजि सेस, गंगन रवि लुण्पि रेन' हुआ | : 


ब्र 
ही 


तिहि घरिया राज प्रथिराज सों, चंद वचन इंहि बिघि कहिय |[५० 


कवित्त 
निकट नगर जब जांनि, जाय बर त्रिंद्‌ उमय भय।. .. 
समुद सिखर घन नह, इंदु छुद्ँ ओर घोर गय॥ कर 
अगिवानिय अगिवान, कुँअर बनि बनि हय संझंजति। 
दिष्पन को त्रिय संबनि, चढ़ि गौरव छाजन . रज्जति ॥ 
बिलखि अवास कुँवरी वदन, मनो राह छाया सुरत।॥ 


' “ - मंषतिं गवष्पि पल पल पलकि, दिंखत पंथ दिल्‍ली सुपति-॥५१॥ 


 पद्धरी 


. दिष्पंत पंथ दिल्ली दिसाँन, सुख भयों सूक जंब मिल्‍यो आन [श्र॥ 





४९--भइ गज्जने अवाज ८ ग़ज़नी सें खबर मिली । 





“ ४१--संनो राह छाया सुरत मानो उसकी शोभा पर राहू की छाय 


पड़ गई हो | भखति -+ झाँकती थी । 


*४२--सूक “तोता । 


हु 
॥ 


१5 - डिंगल में न्रीररस. 
कब कि 


उद्ठि राज प्रथिराज, बाग लग मनों वीर नठ।।* 
>£कढ़त तेग मनों बेग, लगत मनों बीज. मदद घट.॥ 
थक्कि रहे सूर कौतिय ग्रिगन, रगन संगन भइई ओ्ोन घर । भी 
! «दवदि हरषि वीर जग्गे हुलस, हुरेउ रंगि नव रत्त वर ॥८३॥ 
डे #घ्प्देक ४ 
इल]ल्‍०- 


हुरेठ रंग नव रंत कर, भयौ जुद्ध अति चित्त । 
निस वासुर समुक्कति न परत, न को हार कप जो ॥८४॥ 


कवित्त शव ५३ ककर्ते 
न को हार नह जित्त, रहेइ न रहहि. सूरवर।- 
“धर उप्पर भरे परत, करत अति जुद्ध महाभर ॥ 
कहों कम कहीं मथ, कहां कर चरन अंतरुरि | 
कहों कंध वहि तेग सिर जुट्टि फुट्टि उर ॥ 
कहीं दंत मंत हय हज कुंमेश्रसुंडह_रंड सब । 
हिंदवान रांन भय भांन मुख, गहिय तेग चहुवांन जब ॥८५॥। 


हर ..... भ्ुुजंग प्रयात.. छा ध्टअव्‌ 


. गद्दी तेम घहुँवान हिंदवॉन रानें, गंज॑ जूथ परि कोप केहरि समाने ॥८६॥ 


करे रुंड , मुंडे. करी कुंम फारे, बर सूर सामंत हुकि गज भारे ॥८७॥ 
करी.न्‍चीह,चिक्कार -करि कलप भंग्गे, मर्द -तंजियं लाज ऊर्मंग मरगे ॥८८)। 


४४ दौरिं. गज अंध -चहुवॉन . केरो, घेरीय॑ गिरद “चिहो चक्के फेरो |८६॥ ९८५ 


हे 


मल हट आम तर जल कट 2 व अल कल मी कि आर न्‍ + जिक्र 
३--कौतिग > कौतुक । हृदि-हृदय में । हुरेड ८ स्फुरित हुआ | 


गिरह उड़ी भाँन अंधार -रैनं, गई सूधि सुज्की नहीं. मज्कि मैने ॥६०। 
सिर. नाय.: कम्मांन प्रधिराज राजं; पंकरिय .साहि जिम कुलिंग बाज ॥६१॥ 
ले चल्यों सिताबी करी फारि फौजं, परें मीर से पंच तहँ खेत चौज॑ ॥६२॥ 
रजंपुत्त प्यास मुज्मे अमोरं, वजै जीत के नह. नीसान घोर ॥६३॥ 


अरीननिनमनन+-> 


रत्त- रक्त | 
८घ५--कमध +- कबंध, धड़ । अंतरुरि 5 अतड़ियों । 
८प--कंलप # (सं० कलांप) समूह | मर्द तंजियं लाज ऊमंग मम. : 
सद, लाज उमंग को छोड़ कर (हाथी) भग रहे हैं । 


, ९१-९३--कुलिंग > एक: पत्ती; मुं्गीं। सितावीः'नशीघ | से पंचन 


पाँच सौ। चौज॑ >चारों तरफ़ | अमोरंजून सुड़ने बाले; 
अडिग । ध 
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जीति भई पग्रथिराज की, पकरि साह लै संग । 

दिल्ली दिसि मारगि लगा, उतरि घाट गिर गंग ॥६७॥ -: 
वर गोरी पद्मावती, गहि गारी सुरताँन। 

निकट नगर दिल्ली गये, .प्रथीराज चहुँआँन ॥६५॥ 


वित्त 


बोलि विम्न सोधे लगन्न; सुभ घरी प्रिध्य। सभा 
हर बांसह मंडप वनाय, करि भांवरि गंठिय ॥ 

त्र्म वेद उचरहिं, होम चोरी जु प्रत्ति वर। 
पद्मावती दुलहिन अनूप, दुल्लह प्रथिराज राज नर ॥ 

डंड्यो साह साहाबदी, अछ सहस हय वर सुवर | 

दे दान माँन षय्मेष को, चढ़े राज द्वुग्गा हुजर ॥६ 


कवित्त 


चढ़िय राज प्रंथिराज, छाॉँड़ि. साहाबदीन सुर) * 
निपत सूर सामंत, बजत निसान गंजत घुर ॥ ॥] 
चंद्र बदनि मुग नयनि, कलस ले सिर सनमुख जुख। 7७ 
“कनके थार अति बनाय, मोतिन बंधायु:सुखग॥।. ८ 
मंडल मर्यक वर नार सब, आनंद कंठह गाइयव.) 
: ढोरंत चँवर किक्कर करहिं, सुकट सीस-तिक-जु दियव 
जे सकल छान हू 
द्हा 5 


चढ़े. राजः द्रग्गह हृपति, सुमत राज अथिराज॑- 





९६--परिट्रय ८ परीक्षा कर के; देख कर के। हर बांसह > हेंरे वास 
..' का। चौरी>विवाह संडप। पटसेष "राजस्थान में यति 
... जोगी, सन्यासी, जंगम, चारणं और ज्राह्मण षटमेस कहलाते 
- हैं। घटभेष ++ पट्द्शेन, षटवर्ण । डंड्यो ८ दंड दिया; जुर्माना 
किया । 





धुंध . डिंगल में वीररस 


व 


( २ ) 
( पम्घर नदी का. युद्ध ) 
 कृवित्त - 
दिल्लियपति प्रथिराज, अबनि ओपेटक' षिल्लिव-) 
' साठ सहस असवार, जाई लग्गा;घर ढिल्लिया॥ 
धूनि धरा पतिसाह, रहे पेसोरः सुथानय | 
सथ्थ. लिये सामंत, दिली कैमास सु जानय ॥ 
ह म्रगया सु समय प्रथिराज वर, गजन वै धर- धरसिये | 
दूसरी इंद्र दिल्‍्लेस वर, सुभर सरस ढिग, सुम्भिये.॥१॥ 
दूहा ध 
गईं पबर धम्मान 'क्ी, उद्ध चढ़े असंवार। 
* ” दिल्‍ली धर लिजै तपत, दिसि गज्जनै पुकार |२॥ 
.. प्रथीराज साजत पर्वेग, है गे नर भर भार 
दिल्ली पति आखेट चढिं, कुहुकबान हथनारि ॥३॥) 
डेरा करि पेसोर उप, सहस सह्ठि सुभ बाज। . 
/सोन पंथ बिच पंथ दोइ, गंल श्रज़जै अग्राज ॥४॥- 


२--पिल्लिय <ः खेल. रहा है । ढिल्लिय-- दिल्ली । जाइ लग्गा घर 


'ढिल्लिय न दिल्ली से . साथ ले गया है। धूनि घरा पतिसाह * 
पृथ्वी पति धूनि साह अथवा प्रथ्बीराज |. पेसोर >गाँव विशेष 
(यह. गाँव रोहतक ज़िले में है )। सुथानय # सुस्थान; सुन्दर 
स्थान । कैसास ८ पृथ्वीराज के मंत्री का नाम । 

२--भधम्मान ८ धर्मायन नासक व्यक्ति | 

३--पर्चेंग घोड़े, नोका । है ८ हय,- घोड़ा | गैर गय, हाथी | नर- . 
पैकल सेना । भर भार 5 पूरा सामान; सब अकार का सामान |. 

कुहुकबान & एक तरह का बाण जो बाँस की कई पढ्टियाँ जोड़ 

कर बताया जाता है, जिसके--चलते समय कुछ शब्द निकलता 
है| अतएव .'कुहक” शब्द करने वाला वाण विशेष हथ- 
नारि एक प्रकार की प्राचीन तोप जो हाथियों पर चलंती थी। 

४--सहस संट्रि सुभ वाज 5 साठ हज़ार अच्छे घोड़े | सोन पंथ * 
सेनपत, स्थान विशेष। पंथ- दोइ-- दो रास्ते 4: गंल अख्ने 
आझग्राज ८ आगे वाले माय से जाइये | 
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। कवित्त ह 
गौरी पठए दूत, चले च्यारो चतुरनर। 
लीय पतरि प्रथिराज, चले पच्छे गज्जन घर || 
किय सलाम जब दूत, तबहि तत्तार सुबुकिकय । 
कहा करंत दिलेस, चढ़त गिरवर धर घधुजिय ॥ 
संग सतपषद्ध सामंत चलि, तीन पाव लष्पह ठुरी । 
अनि सूरवीर नर वर सकल, चुड़ी पेह धर उप्परी ॥५॥| 


: ५. , 7 आपेटठक दिन समय, संग स्वानं-धन चीते। 

ह नावक पावक विपुल, जक्कि दिन जामह जीते || 
साहस तुरी बर्घह सु, संत मेघा कलि कंठिय | 
सीहगोस पुच्छिय सु, लम्ब सिरपां सिर पुष्ठिय ॥ 
जुरा रु बाज कूही गुहा, धानुकी दारू धरा | 


| +«. ०७ 


बह काल भाल बदक त्रिला, जम भय तब जित्तिय धरा ॥६॥ 


अर ननममक, 


कावतत्त 


रमै.राज आपेट, सत्त एकल बल भंजै .. .. ... . . 
पंच पथ्य परिगाह, रंग अप्पन मन, रंजै ॥ - 
४--बुशिमिय « पूछा | चेढ़त गिरवर धर धुज्जिय «चढ़ते ही पहाड़ 
और प्रथ्वी काँप उठते हैं। सतपट्ट ६७ । तीन पाव लष्यह 
तुरी ८ संवा तीन लाख पेदल सेना । अनि > अन्य, दूसंरे। 


६--रंमय > रसते हैं, खेलते हैं। घन -+बहुत । नावक पावंक...... 
' जीते ० बहुत से मल्लाह और तैराक उनके साथ हैं. और उन्हीं 

: के बीच में उनका-दिन बड़े आनंद से व्यतीत होता है। मेघा ८ 
'श्यासा पक्षी । कल कंठिय ८ मधुर कंठ वाले ।. सीहंगोस-- पत्ती 

. “विशेष ( सारस ) | पुच्छिय > पुछार, पू छवाला।] लंब...... 
_'चुद्टिय ७ पीठ की तरफ़ सिर रखने वाले केंबूतर आंदि पक्षी । 
जुरो, बाज, कूही, गुहा > ये पत्तियों के नाम हैं।- धालुकी 
:“धंनुर्धारी । दारू धरा>-वंदूक अथवा तोपः चलाने वाले । बहु 
“ काल.:...:बिला > बहुत काल से समय को देख रहा है। जम 





भय .....धरा < यमराज के समान भयंकर वह तुम्हारी प्रथ्बी 
को जीतेगा | 


| ३० ; डिंगल में वौररस- 


सहस एक बाजिन्न; सर किरनह संपेषे। | 
सुनि गोरी साहाब, .दाह दिल महन विसेषें || भ 
जितोंब जब्ब प्रथिराज कों, तब तसबी कर मंडिहौं । 

टा्मक सद्द नहह करों, जुगति-साह तब छुंंडिहों ॥०॥ 


क्‍ . दृह्ा । 
'देस देस कम्गद फटे, पेसंगी: धुरसान । 
/ : रोम हवस अरु बलक में, फ्ठे पहु.अप्पान ॥०॥. 
जप कवित्त .. 
सिल्ह लोह सज्जंत, लेष्प पंचह मिलि पषर | 
. कंच कंच परि पर, गुरज घारी लघ गंष्पर || 
..कोस दहं दह कूच, आइ गिरवान ।सपत्तो। 
. दौरि दूत दिल्‍्लेस, जाम कर त्रय दिन बित्तो ॥ 
सुक्कास कियो अथिराज जप, तहाँ षबरि करि दूत सब । 
भौरी नरिंद है गै सुभर, - सजि आयो उप्पर सु अ्रप ॥६॥ 


रू 
4 





७--सत्त # सात-। एकल >- अकेला । पंच पथ्थ पाँच मार्ग (पूवे, 
पश्चिम आंदि चार दिशाएँ और पाँचवाँ आकाशं)। पंच... ... , 
. स्जैरपाँचों सार्गों का रोक कर उनके मध्य में अपने सन की 
:“ ग्रसन्न करंता है। बाजिन्न 5 बाजे। सूर किरनह संपेषे> जिसमें 
' सूँस्ये की. किरणों के समान. तेज दिखाई पड़ता है। गौरी 
साहाब - शहाबुद्दीन गोरी । दाह दिल सहन बिसेपे> दिल में 
_ बहुत जलन हुई-। जितोंब>जीत लूँगा । तसबीं- माला | 
. “टामंक >नगाड़े । सद्द नहह 5 जोर का शब्द । जुगति साह 
:+* तब छुंडिहों 5 तब तक के लिंये में शाही युक्तियों (राजसी भोग) 
“ कोछोड़ेदूगा 
८-- पेंसेंगी पुरसान ८ खुरासान की पेशवाई के लिंये अर्थात्‌ गौरी 
की संहायता के लिये | 
९--सिलह रू हथियार । पष्पर ८ परुखर जाति. .के योद्धा दवा । सष्पर+- 
गरुखर जाति के योद्धा । गिरवान स्थान विशेष | सपत्ती » 
पहुँचे | सुभर + सामान । जामकर त्रय दिन वित्त 5 विश्राम 
कर के तीन दिन के व्यतीत होते ही । 





भहांकवि चंद्बरंदाई ११ 


कवित्त 
चेत मास रत्रि तीज, सेत पष्पह कल- चंदह। 
भयो सुदिन मध्यान, चढयो प्रथिराज नरिंदह॥ 
कटक सबर हिल्लेर, भार सेसह करि भग्गिय | 
चढ़ि सामंत सकज, नद्द सुर अंसमर जग्गिय ॥ 
गज रोर सोर बंधे घटा, सिलद बीज सिलकावलिय । 
पप्पीह चीह सहनाइ सुर, नदि घग्घर मेलान दिय ॥१०॥ 


द्हा 

आयी आपतुर उप्परह, पेसंगी पतिसाह । 

पच्छांई बादल प्रबल, भरगे राह विराह ॥११॥ 
बरन वरह तहूँ देपिये, घंटा रव गजराज | 

सन्नाह्य सन्नाह रजि, पष्पर सपष्पर साज ॥१२॥ 
भई हलेाहल सेन सब; पान व्यूह वर खेत । 

लप्प एक भर अंग मैं, छत्न घरों सिर सेत॥श्श॥ | 
हुआ टामंक सु दिसि विदिसि, हुअ संनाह सनाह । हर मा 
हआ।| हलेहल सुम्मरन, दोऊ दिन इंक राह ॥१४॥... 





१०--सेत पष्पह ८ शुक्ल पक्त.। करि रा द्ग्गेज । अंमर “आकाश | 
चढ़ि...जग्गिय ८ सामंतों के उत्साह पूण शब्दों. से.स्वय और 
आकाश गंज उठे । सिल बीज.> शर्तरों के बीच. में । सिलका- 
वलिय ८5 मोती की लड़ियाँ । चीह # चीख, ,चीत्कार.। 

११>»राह विराह>> इधर उधर). -४ ७. /  -. ४४: 

१२--सन्नाहा सन्‍नाह रजि>-सेना को कवच पहना कर । -पष्षर 
पाखर मूल .। 

१३--हलोहल - हलचल । पान व्यूह वर खेत «अच्छे रण-क्षेत्र में 
सेना को पान के आकार में खड़ा किया -। लष्प एक भर अंग 
में -- एक लाख सेना के बीच में । 

१४--ठामंक ८ नगाड़े । हुअ संनाह-- सेनापतियों . सहित अब लोगों 
ने कवच पहन लिये । सनाह-८स+--नाह > अधिपतियों 
सहित। सुम्भरन ८संपूण सेना में | दोऊ दिन इक राह 
दोनों. दीन ( हिंदू और मुसलमान ). एक सागे पर.थे . अर्थात 
दोनों ही जीत के लिये लालायित थे। 


ख़्र 'डिंगल में वीररस - 
त्रोटक 
हुआ सद्द सुसहृद नह भरं, घन घेरिक कीय सु फौजवरं। 
लष लष्य मिले दल संमिलयं, नर भद्दव वाहल  संमिलियं ॥१७॥ 
सु अ्रगे हथनारि अपार सज॑, तिन देषत काइर दरभजं | 
तिन पिद्ठ हज़ारठ मत्त चलें, छुह रित्त भरंत करी तिहले ॥१६॥ 
तिन पिथह फौज गहब्बरयं, थरि गोरिय .मुद्द कर :धरियं। 
कमनेंत अभूल सु लष्ष लिय॑, तिन॑ मध्य ततारंह छत्र दियं ॥१७॥ 
लेघष दोय गुरूज्ज स॒गष्परियं, घुरसान दिय॑ दल पपष्परियं। 
बलकी उमराव सु सत्त सर्य, निसुरतह -लष्पह. कम्म भय ॥१८॥ 
घुरसान तने दल उप्प्यं,, मनु साइर सत्त- उलद भव | 
जलवानिय पानिय अद्ध -सरं, लेहानिय;' पानिय .. खेतबर ॥१६॥ 
हबसी उजबक्क हमीर भरं, कलबानिय क्रम्मिय .अग्ग धर॑ं। 
सरबानि ऐराकि मुगल्न कती, बहु, जाति, अनेक, अनेक मती ॥२०॥ 





१४--संद-- शब्द । लष लष्ष,..संमिलियं # लाख लाख मनुष्यों का 
बना हुआ दल भादों के मेघों की तंरहं शीभायसान था। 

.. वाहल न बादल । गा हा 

१६--छुअगें --अग्म भाग में । तिन पिट्ट >> उनके पीछे | 

१७--गहव्बरयं > बड़ी । धरि...धरियं ८ उस -के , सिर., ( मुंद्र ) पर 
गौरी ने हाथ. रखा अर्थात्‌ उसके ,सेनापति ,्रीरी. बने । 
कमनेंत.- धनुर्धारी '।. अभूल:*अभूल. ,जाति : ,के । तिन 
सध्य...दियें & उनके मध्य सें. तातारखां, ने... छत्र, धारण किया 

:. अर्थात्‌ वातारखां उनका सेनापति बना । 

१८-गुरूव्ज » गुजधारी । सत्त सयं>सात सौ,। निसुरत्तहर 
निसुरह. जाति के योद्धा । बलकी. ,उसराव>वलकानीय 

:.'. उसराबव। भर्य > हुआ,। ; 

१९---.घुरसान ...भय॑ - खुरासानियों का दल चंलो, वह ऐसा मालूम 
होता था. मानो सातों समुद्र उलंट रहें हों। जलबानिय ८ 
जंल्कान ज़ाति. के लोग । लोहानिय ८ लोहाना जांति के लोग 
खेतवरं 5 रणभूमि में उपस्थित थे । 

२०---हवसी, उजबक, हमीर, कलवानी, रूंसीं, सरवानी, ऐराकी, 
मुग़ल आदि मुसलमानों की जातियों के नाम हैं. 


सहाकवि चंद्वरदाई श्३ 


कचित्त 
फीज बंधि सुरतान, मुप्प अस्गे तत्तारिय | 
भधि नायक सुरतान, नील पुरसान सु भारिय ॥ 
मोती निसुरति पान, लाल हबसी कोलंजर। 
पाचि पीठि रुस्तंम, पना बहु भाँति अवर नर॥ 
उत्तरिय नह गोरीस पहुं, बजा दस दिसि वजिया। 
मानों कि भह उलटी मही, साइर अंबु गरजिया ॥२१॥ 
दिल्लीपति फोजह रची, दियो जैत सिर छत्र। 
चामंडराय अग्गे भयो, सनों सु गिरवर गत्त ॥२श॥ 
कवित्त | 
-फीज रची सामंत, गरुड़ ब्यूहं रचि गढ़्ढिय। 
' पंप भाग प्रथिराज, चंच चावंड सुगढ़ढिय ॥ 
: “गावरि अत्ताताइ, . पाइ गेइंद -सुठढढिय। 
| पुच्छु कन्ह चौहान, पेट पम्मारह पढढिय | ह 
संडाल काल अग्गों. धरे, कढे दोइ कलहन किय।. 
चालंत बान गोरे प्रबल, मानहु अंधकि मार दिय ॥२३॥ 





२१--तत्तारिय >+- तातार खाँ । मधिं नोयंक 5 सध्य भाग का नायक | 

,... सुरंतान > सुलतोन गौरी) नील--नीलम मणि । निसुरति 

.. घोन>निंसुरत्ति खाँ। लाल हंबसी' कीलंजर--हंबसी और 
कांलिजर लाल के संमान । पेनो < पंन्‍नो । 


२२--जेत ८ जेतराय पवार | गत्त >्शरीर।.. 
--शरुड़ व्यूहं रचि गढिढिय--गरुड़ व्यूहाकार में खड़ा किया। 
. पंष भाग प्रथिराज "- पंख भाग में पृथ्वीराज रहे | चंच चावंड 
... सुगढिढ्य र चोंच भाग में चामंडराय नियुक्त हुआ। गावंरिक - 
* गन । अत्ताताइ ८ अत्ता-ताई (नास विशेष )॥। पांइ गोइंद 
सुठदढिय &चरण भाग में गोइन्द राय ठहरे।' कन्ह यह 
प्रश्वीराज का चाचा था। पेट पम्मारह पढ़ढिय & उदर॒भाग 


परमार वंशी वीर ..( जेतराय ) के अधीन रहा।' संडाल 
काता >_ उसलोज्यन्त काशी । कहे ढोद कल्लहन्न किय < दटोतों 


२४ डिंगल में वीररस 


तत्तारः उप्परह, चित्त चार्वंड चलायो । 

दृह फीज अग्गंज, दुहू सुज भार मलायौ ॥. 

मीर बान बरपंत, धार धारा हर लग्गौं[. 

वाही चासंडराय, भूमि तत्तारह भग्गौं॥. 

उत्तरे मीर से पञ्च दुइ, दाहिम्मे किन्नो दहन) . 
पहिले जु मुज्क दिन पहिलकै, मच्यों जुद्ध जानें महन॥२४॥ 


कांकत । 


भूमि परयो तत्तार, भारि कमनेत प्रहारों | 
एक घाव: दोश हक, परे धारन महु धार 
घुर बज्जे पुरतार, चमकि चार्मंडः चलायौ | 
भरो बथ्थ सिर हथ्थ, ,एक हु. लष्पनः घायो॥ 
जब पर बूंद तब बीर हुआ, संत्त धरी साहस धरे ॥ 
तिनमा कटक्क त्रिब्रिधी पड़ा, एके एके पर अनुसरे ॥२५॥ 





तरफ़ से निकल कर सेनाएँ युद्ध करने तल्गीं। चालंत 
दिन «गोरी की सेना पर ऐसे प्रबल बांण पड़ते थे, मानों 
आँधी का धक्का लग रहा हो । 
२४--चिंत चावंड चलायो >चामंड राय ने सारना _ चाहा । 
“ अग्गंज “आगे बढ़ कर । भलायो » दिखाया । मीरन+ 
मुसलमान । धार धारा हर लग्गौ>मानों मुसलाधार वर्षा 
: होने लगी हो। से पद्न दुइ >पाँच सौ के दूने; एक हजार। 
दाहिस्मै -- दाहिम्म नामक सामंत ने। किन्नौं दृहन>जला 
दिया; सार दिया। पहिले...महन-> पहले दिन का पहला ही 
युद्ध ऐसा भयंकर हुआ कि मानों समुद्र मंथन के समय का 
( देवासुर-संग्राम ) | 
२५--सारि .कसनेत पहारैझूवाण सार कर श्रह्मर करता है । 
' घुरतार घोड़े के पाँवों की नाल। एक वहु लष्धन धायो 
' अकेला ही बहुतों को लक्ष्य कर दोड़ा। त्रिविंधी घड़ा गर्मी 
“के दिनों में शिवजी की सूर्ति के ऊपर लकड़ी की .तिपाई 
(त्रिपदिका ) वना कर, उस पर जल का घड़ा रख देते हैं । 
इस घड़े के पेंदे में एक छोटा-सा छेद वना कर उसमें कपड़े 


महाकवि चंदवरदाई श्र 


पान पान आखूंद, अछ सहसे बहु गष्पर। 
परिय. पंति अवनेस, पारि बहु अप्पर गणख़र-॥ 
हयो नेज चामंड, वीर दो सहस लरे भर। 
हस्ति एक बिन दंत, तसह.तिन मथी सहस कर ॥| 
दाहिम्मराय मुरछबो परयो, दोरयो जैत महा बलिय । 
मानों कि अग्ग जज्जर वही, कलि सभके रिन वट कलिय ॥२६॥ 
कवित्त 
धपी सेन सुरतान, मुद्धि छुदठी चाबद्विसि। 
मनु कपाठ उद्धस्यो, कहू फुड्टिय दिसि बिद्विसि ॥ 
मार मार सुपर किन्न, लित्न चावंड उपारे। 
परे सेन सुरतान, जाम इक्कह परि धारे॥ 
गल वश्थ धत्त गाढौ ग्रह्मो, जानि सनेही भिंझ्यों ॥ 
जामंडराइ करि बर कहर, गौरी दल बल कुट्दयो ॥रणा 
जैतराइ जडधार, लियो कर दंत मुष्प कर। 
परे बज़ सिर धार, मनों सेना सिर उप्पर ॥ 
पुरसानी बंगाल, मनहु डंड्ूर रमावै | 
भरे पत्र जोगिनी, डक्क नारद बजावै॥ 
अपछुरा गीत गावत इला, तुंबर तंत बजावहीं | 
सुरतान सेन दिललेस बर, मग्ग मग्ग जस" गावहीं ॥२८॥ 


की वत्ती डाल देते हैं जिससे थोड़ा थोड़ा पानी दिन भर 
गिरता रहता है । तिनमा ...अलुसरै > वीरों के मध्य में चामुंड- 
राय त्रिविधी घड़े की भाँति एक एक पाँव आगे बढ़ता था | 

र६:--पान षांन & खानखाना । आखंद ८ नाम विशेष । नेज-ल्‍ नेजा । 

*. मानों कि अग्ग जज्जर वही >सानो आग सूखे बाँसों को 

०. जला रही हो | 

"७--घपी >तृप्त हो गई, लड़ाई से घबड़ा गई। सुद्रि छुट्डी 
चावद्विसि> चारों दिशाओं में मूठ छूट गई, तितर वितर हो 
गई । कूह फुट्टिय - कुदराम सच गया। वश्थ> वल्र | जानि 
सनेही सिंदयो मानो कोई बड़ा स्नेही मिला हो | कहर ८ 
हलचल । कुट्टयौ -- पीटा, परास्त किया | 

शप--ज़ड़धासर तलवार की धार; खड़्ग अहार । पत्र नपात्र, 


श्द् डिंगल में त्रीररस 


कवित्त 

सिर धूनत पतिसाह, धाह सुनि सेना  सशथ्थिय | 

लुथ्थि लुध्थि मुह धार, परे बध्थन सों वश्थिय | 

जम सों जम अहुरे, यूर | जुद्ढे दोइ'' बुद्द । 

नई गंठि तन जोग, सूरं 'सुंडावलि घुट्े ॥| 

घुरसान जैत अब्बू धनिय) धार धार मुंह कट्टिया | 
ऐसो न जुद्ध दिष्यो सुन्यो, दार्न मेछ दबद्रिया ॥२६॥ 

. मनु द्वादस सूरज्ज, -ह्थ . चन्द्रमा -सहासर। 

, जिन उप्पर 'घलमलै,. ताहि धर गोरिय -सुम्मर ॥ 

. कटक कूह किलकार, सार - परमार: बेजायो। 

. सिरि संज्यों सुरतान, एक एकह मुष घायौ ॥ 

,* सिर सार धार बुढंयो प्रहर, तेब दौरबो पेज्जूनं भर | 
“7. निंसुरत्तिषान लपष्यह बली, लण्प' एकंः पोइल सुभर ॥१०॥ 

मचे कूह' कूह बहे सार सार, चमक्की चमंक्‍्कों करार' सुधारं | 

भमके भभके बहै रत्त धार, सनक्के सनकके बहैं बान भार ॥३१॥ 


निज 


डकक्‍्कर- वीणा । इला> सररंवती । तंबंर तंतर वीणा : के 
तोर। | 

९--धाह 5 आवाज़ ।+ लुथ्थि ८ लोथ । परे बथ्थन सों वथ्थिय + 

. खन से लथपथ होकर वस्त्र से वस्र चिपक गये-थे । जम सों 

, जम आहुरैं+सानों यमराज से. यमराज: भिड़ ग़ये हों-। 

संंडावलि ८शिर ,। अव्यू धनिय 5आवू का स्वामी । जैतर- 
जैतराय | धार धार मूँह कट्टिया ८ तलवार की धार से मुंह 
काट दिये। दारुन मेछ्ठ दवटद्टियाँस्लेच्छोंकी भारी सेना 
दब गई ह 

३००-ह्वादस ८ बारह । सूरज्ज ८ सूथ्य । हथ्थ - चन्द्रमा महासरर- 
हाथ में बड़ा धनुष चंद्रमा के. समान. दिखाई प्रड़ता था। 
सार"-तलवार. । पज्जून-पज्जूनराय । पाइलसुभर # श्रेष्ठ 
पैदल सेना । 

३९--मचे कूह कूहँस-कुहराम मच गया। वहें सार सारं सर सर 


सहाकांव चदवरदाह 


३ 
< 


५ हवक्के हवक्कें बहें सेल भेलं, हलक्के हलक्के मची ठेल ठेलें। 


कुक कूक फूटी सुरताज ठान॑ बकी जोग माया सुर अप्य थान॑ ॥रेर॥। 


बह्टे चद्ठ पद्ध॑ उधद्ध॑ उलट, कुलदा धरे अप्प अप्््प उहब्ठ । 
: दडकक बजे सथ्थ मधथ्थं सुद्दं, कडक्‍क बजे सेन सना छपष्ठ ॥१२३॥ 
बह हृध्य परमार सिरदार सार, परे सेन गोरी वह रत धार । 
पसथौ पान निसुरत्ति सेना सहित्त, हुओ सर मध्यान दिल्लेस जिते ॥३४॥ 


कवित्त 
कालंजर इक लप्प, सार सिंधुरह गुडवे। 
मार सार सुष चबै, सिंघ सिंघा सुष थावे॥ 
दोरि कन्ह नर नाह, पटी छुट्टी अंषिन पर। 
हथ्थ लाइ किरवार, रंंडमाला निन्निय हर ॥ 








न >नननम-न--म-मन 


की आवाज़ करती हुई तलवारें चलने लगीं। करार सुधार ८ 
तेज धारें चमकने लगीं। भभके भभके बह रक्त धार >खलू 
खल्‌ शब्द के साथ रक्‍त की धाराएं प्रवाहित होने लगीं। 
-सनक्के सनकके वहें वान भारं>वाणों का समूह सनासन 


चलने लगा । 


३२--उबक्के हवक्के वहेँ सेल भेलं--्हवक हबक कर भाले घुसने 


ओर निकलने लगे। हलक्कें हलक्के मची ठेल ठेले >हाय- 
हाथ और ठेला ठेल मच गई। कुक कूक फूटी ८ सुस्तान की 
सेना में कुहकार फूट उठी । 


ईइ३--बहै चंट्ट पट उघट्टं उलट --बड़ी फुर्ती के साथ ( वीरं गण ) 


उत्नग-पत्चट कर ( इधर-उधर ) हथियार चलाने लगे। दडक्क 


: बजैछ धलुष की टंकार होने लगी। मथ्थ॑ सुदई-तकटे हुए 


मस्तकों का ढेर लग गया। कडक्‍्क वज सेन सेना >सेना में 
कडाका:बज गय्या अथोत्‌ आतंक. छा गया । सेना सुघट्टं ८ सेना 
में संघर्ष होने लगा; मुठभेड़ हो गई। . 


३४--हुओ सूर मध्यान दिल्लेस जित॑-सस्यान्ह काल तक  दिल्ली* 


पति पुथ्वीराज की जीत हो गई । 


रे डिंगल में वीररस॑ 


| विद्दु बाह लष्प लोहे परिय, छानि: करिब्बर-. दाह किय | 
| उच्छारि पांरि धरि उप्परे,, कलह कियो कि उघान क्िय ॥रेश। 
झुजंगी ॥ 
: छुटी अंप्रि पट्टी मनो डग्गि सूरं, गिरे काइरं सूर बद्धे समूरं। 
लिय॑ हृथ्थ करिवार मजे कपार; पिय जोगनी पत्र कीये डकार ॥१३॥ 
/" 'बहे अच्छरी दृथ्य अन्नेक सथ्यं, कर॑ सूर संम्हालिये प्नि बर्थ । 
कर कज्ज साई समप्पै सुधद्ध, लियं कन्ह गोरी तन॑ मारि थट्ट ॥३७॥ 
कालझर जब परिय, भगिय सेना पतिसाहिय | 
पंच फोज एकट्ठ, कन्ह करवारि सम्हारिय ॥ 
घर पारे बहु मीर, सथ्थ जब सेना भग्गिय | 
गर पत्ती कंमान, लियो गोरीय उ्छुग्गिय ॥ 





३४--कालंजर > मुसलमानों की एक जाति विशेष; सेनापति का 
'नास । सार सिंघुरह गुड़ाबे श्रेष्ठ हाथियों को घुमाते हुए । 
 चबै>-कहते हुए। पटी' छुट्टी अंपित पर >कन्ह की आँखों 
पर से पट्टी उतार .्ी गई। कन्ह> ये प्रथ्वीराज 'के. पिता 
.. सोमेश्वर के संगे भाई थे। इनका प्रण था कि अपने सामने 
' ये किसी को भी मूछों पर हाथ फेरते हुए न देखेंगें। इसे 
'. संबंन्ध में ये कई लोगों से कगड़ भी चुके थे और कइ्यों को 
*. मार.भी डाला था।. इस तरह के भंगड़ों का अंत करने के 
"लिये प्थ्वीराज ने इनकी आँखों पर पट्टी बंधवा दी थी जो 
.. सिफ लड़ाई के वक्त उतारी जाती थी किरवान कृपाण। 
 हरन्मंहादिव।. 
३६--मंनो डगिगि सूर मानो सूथ निकला हो | सूर बेंद्धे संनूरं + 
: तारों में उत्साह उमड़ आया । कारेबार>|त्तलवार | पय॑ 
जोगिनी पत्र रूयोगिनी पात्र भर भर कर (रक्त) पीने , 
.._ लगी | कीये डकार >दप्त होकर डकार लेने लगीं । 
३७० अच्छरी # अप्सराएँ । लिय॑ कन्ह गोरी वतन.सारि थट्ट ७ कन्ह 
मे सार मार कर यबनों के ठट्ट लगा दिये ऑर गोरी को 


जा दबाया । 


भहकवि चंद्बरदाई श्९ 


उत्तरे मीर पच्छे फिरे, हाय हाय सुष हुंकरणो। 
पंज्जून भेलि मुप मीर को, कन्ह लेइ गोरी बसयो ॥३८॥ 
जनु उद्यान हलाइ, प्रवन चल्लै ज्यों बांधे । 

 त्यों पज्जून नरिंद, मीर जमदडढे सांघे॥ 
परे मीर से सत्त, विए रनछुंडिव भज्जे। 
चामर छुत्र रपत्त, तपत लुछे ज्यों सज्जे। 
कान्हा नरिंद पतिसाह ले, गयो थान अप्पन बलिय | 
पंसार सिंध लग्यों सुपय, चाव भाव कीरति चलिय ॥१६॥ 

कवित्त 
रहे कन्ह अजमेर, गयों चहुआन जैत लिय। 
धरिश्र ग्गोरी नरिंद, दोरि प्रथिराज सुद्ध दिय ॥ 
गयौ अ्रप्प अजमेर, लिये पतिसाह नरिंदह । 

. दिन किज्जे महिमान, पास ठढ्ढा रहे बूंदह ॥ 

, ब्रैठारि तपत सिर छत्र दिय, सभा विराजे सु पहुँभर । 
सिर फेरि पैर दिज्जैं दुनी, यों रप्पे पतिसाह दर ॥४०॥ 
एक लप्प बाजिन्न, सहस तीनह मय ,मत्तह । 
लप्प एक. तोषार, तेज ऐराकी. तत्तह ॥ 





३८--धर पारे बहुमीर 5वहुत से मुसलमानों ,को,धघराशायी. किये.। 
, , गर धत्ती कंसान> गले में कमान डाल कर । उलछ॑स्थिय र 
... उछल कर । पज्जून केलि सुख मीर कौर पज्जूनराय ने यवनों 
. को सामने से रोक लिया.। बर्‌यो - बढ़ा, गया । 
३९--हलाई « हिलाकर-। - मीर जसदड्ढे सांघे > मीरों को यमराज 
की दाढ़ से सांधने- लगा. अथात्‌ मार मार कर यबनों को 
-*- यम्न॒लोक पहुँचाने लगा । से सत्त सात सौ.। बिए-दूसरे। 
चाव भाव कीर॒ति चलिय > प्रेस पूवेकत हाव-भाव करती हुई 
कीर्ति चली; चारों ओर विजय का यश फैल गया.।. . ... 
४०--धरिआअ ग्गोरी >गोरी को पकड़ कर। दौरि प्रथिराज सुद्ध 
दिय दौड़ कर पृथ्वीराज को सूचित किया। दिन. किज्जे 
| भहिसान रूद्न में आतिथ्य किया जाता। पास ठदडढ़ा रहै 
बुंदृह > भंड के मुंड पास खड़े रहते । ह 
9०९ 


डर ९: डिंगल में * वीररसे 


: आराबा हृथ्थिनी, सत्त से सत्त सु भारिय। 
-/, चामर छुत्र रप्त्त, साहि लिन्निय धर सारिय ॥ 
. सामंत सूर बहु विधि भरिग, पट्ठे घाव सु-बंधिये । 

रन जीत सोधि संभर धनी, बज्जे अनत सु अजय ॥४१॥ 


कवित्त 
रची सभा प्रथिराज, सूंर सामंत बुलाएं | 
करो दंड सिर छत्र, राम प्रोहित' 'पुंडीरह'। 
रा; पज्जूत प्रसंग, राव हाहुलि हँमीरेंहं॥ -  ' 
७0... इत्तने मत्त मकूफह मिले, हम सारे छोर नअब। ५० ४ ४' 
हि , हे है न हास्य अबके हमें, फिर न आइहै इह सु कब ॥४२॥ 
' दिये; देस प्ंधार, दिए, पछिवानं- सार । 
: कासमीर कबिलास, दिए, घरठिला : पहार-॥ 
गज्ज़न रष्ये देस, बियो समपै -अथिराजह । 
: नातरु' छुट्ट नाहिं, करे. हम उप्पर :काजह ॥ 
बोल्यी कन्ह नरनाह सनि, अवबके सारे कोइ नहि। 
पंजाब दियो छुट्टे सु अब, 'यह.हंमीर दिज्जें हमहि ॥४३॥ 





४१--बाजिन्न # बांजे । सहस तीन मय मत्तहः- तीन हज़ार मदोन्मत्त 
: हाथी | तोषार ८ घोड़े । ऐराकी. > एक :देश . के । . चामर...... 
: . सारिय्र> चामर, छत्र आदि सब सामान गोरी को पकड़ने 
के बाद प्रथ्वीराज ने अपने अधिकार में कर लिया | पट्टे घाव 
सु वंधिये घावों; के पद्टियाँ. बैंधवाई । बज्जे अनत सु 
. :बृज्जियर-जीत के अनन्त बाजे' बजवाये-। 
४२--इतने -मत्त,.. .:.अब  इतनों ने एक मत. होकर कहा कि अब 
की बार हम गोरी को मारेंगे,:छोड़ेंगे नहीं | है है न हास्य 
हमारी हँसी न होगी । फिर न आइहे इह सु कब र येह भी 
फिर कभी न आवेगा । 
४३--पंधार ८ कंधार, अफगानिस्तान, का एक नगर | पछिवानं 
सारं-- समस्त पश्चिम देश । कासमीर. कविलास < काशमीर 
क़ायुल आदि । घरटिला नप्रृथ्वी के टीले | गज्जन रन 
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कवित्त 
: तब बुल्यों प्रथिराज, कहे काका त्यों किजिय | 
लता रज्ञक होइ, तिता लादा भरि लिज्जिय ॥ 
- जग्य कियो पंडवन्न, हेम काचौ उन आगन्‍्यो। 
त्यों लग्यी पतिसाहि, लप्प लोहा हम मान्यो ॥| 
करि दंड कन्ह पतिसाह को, लोहानी सथ्ये दियौ | 
असवार सहस सशथ्ये चले, कर सिर कन्ह इतो कियो |[४४॥ 
करि जुहार तब्र कन्ह, कयो अजमेर दुरूगह | 
तज्यी कन्ह पतिसाह, बत्त सब जंपी अप्पह ॥ 
दे पुसाल गजनेस, दई इक लाल सहित मनि। 
कन्ह लेइ पतिसाह, गयो दिल्ली सु ततच्छन ॥ 
मनुहार करिय सामनन्‍्त सब, तेग दई दिल्‍्लेस बर। 
दो अश्व करी दोइ देय करि, साहि चलायो अप्प घर ॥४४॥ 
कवित्त का 
करि सलाम गजनेस, करिय नव निद् दिल्लेसर | 
तम रपियो हम प्रीति, बरघ मन सत्तह केसर ॥ 
पेसंगी धर सीम, बीच पौरान कुरान॑। : 
जा तक्‍कौ तुम अबे, तबै तुम कढियों प्रा || 
उत्तरीं अठक तो मैं अवर, सुसलमान नाहीं घरों | 
_ ठुम हम सु प्रीति चलिहै बहुत हूँ न अब ऐसी करों ॥४६॥ . 





. : देस->ग़ज़त्ती देश को अपने पास रखे। बियौः समपे प्रथि- 
राजह दूसरे सब प्रथ्वीराज को दे दे । 
४--जेता रंजक होइ #जितनी इच्छा हो। पंडवन्नर-युधिष्ठिर, 
भीम आदि पांडवों ने। हेसम काचो >कच्चा सोना। लणष्ष 
लोहा हम सान्‍्यौ ७ एक लाख का दंड लेकर छोड़ देना 
..._ ठीक समभते हैं । लोहानो ८ लोहाना नामक बीर को । 
४४---बत्त सब जंपी अप्पह >अपनी सब बात कह सुनाई 
“. - घुसाल «गसन्न होकर | दो अश्व करी दोइ देय करि 
-» . घोड़े, दो हाथी देकर । " 
४६--करिय नव निहु ७ नमन किया; सलास किया। वरप...... 


के 9. 





श्र डिगल-में बीरंरस : 


पहु चलयी सुरतान, दियो लोहानौ सथ्यै। 

_बूँत च्यारि अनुसार, काल हुस्यो, से हथ्यै ॥ 

गयी बीस म्होलान, अटठक - उत्तरि इन पार। 
सोवन पंथ मेलान, सहस सम्हे असवार ॥ 
निसुरत्ति सुतन दरिया सुतन, शआ्राइ कियो सल्लाम तहाँ। 
अजान बाह सहिसान किय, चल्यो अप्प गज्जन रहाँ ॥४०॥ 

कव्ति 5 ह 

रयसल हरी नवद्ट, सहसः अद्यारह सबथ्यें। 
हेरा करि पतसाह, पुत्ते लग्गा इन पथ्थें ॥ 

. दूत च्यार अनुसार,.कटक देष्णो असवारह | 
कह्मो चरन सब सथ्थ, सहस दोइ सेनो सारह || 
तिन बार बज्जि त्रंबाल बहु, सिलह सजि सिरदार सहु । 
उतरंथो कठक छोरिय अटक, नद्दि हुओं उ्गंत बहु ॥४८॥ . 


केसर # हे केसरी ! तुम सच्चे मन से हस पर औति रखना। 
पेसंगी......मआनें +- पुराण और कुरान -को बीच में लेकर 
गोरी ने प्रतिज्ञा की कि जो यदि फिर कभी आप की तरफ़ . 
देखे. अर्थात्‌ आपके राज्य पर आक्रमण करूँ वो ग्राण 
दूंड॑ देना । 

४७--पहु चल्यो सुरतान >ग्र्रु सुलवांन चला। काल छुट्यो से. 
ह्यै > मानो मौत के हाथों से निकल कर चला |- सोव॑न पंथ 
5 असवार > सोवन पंथ के मेदान में एक हज़ारं सवार 
उसके. सामने आये ) निसुरत्ति > निसुरतिख्राँ । दरिया . 
द्रियाखाँ | सुवन & लड़के । रहाँ रास्ता । 

४८--नवट्ट-> नव वयस्क, जवान ॥ :पुले लग्गा इन पथ्थें > मांग में 
पुल पर ठहर गया। कष्याँ...... सारह- रयसल्ल के चरणों 
में आकर कहा कि कुल मिलाकर दो हज़ार सेना साथ है। 
अंबाल ८ नगाड़े । सिलह >> हथियार । नद्दि हुओ उग्गंत पहु # 

. नदी के पार होते ही सृयोदय हुआ । ' 





४९-- 
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गाथा 
बजे .+-] न्नृ य्ृ . ० + 
बजे पुठि त्ंवालं, दृथ्थिय नेज सु उप्पर फहर। 
जानि समुद्द उद्दालं, किय गजनेस हुकमर्य मीरं ॥४६॥ 
कवित्त 
कहो साह लोहान, कौन बजा बज्जाएं। 
दोरि दूत तिन बेर, धनी पछिवानह घाए॥ 
कूच कूच पर कूच, कोन पछिवान धनी कहि | 
तब जान्यौ स्यसल्ल, सेन आजान वरयो सह ॥ 
पतिसाह चलों हों पछि रहों सहस डेढ असवार दिय | 
बंधेव फौज लोहान बर, हुहूँ फोज टामंक किय ॥१०॥ 
कवित्त 
अरून किरण परसंत, आइ पहुँच्यो रयसलल । 
बज्ज़े वान विहंग, जानि जुट्टा दोंइ मल्ल ॥ 
संमाही आजान, तेग मनहु हवि दिछिय । 
जानि सिषर मक्ति बीज, कंध रेसल्‍लह बुछिय ॥ 
पी /. कि 
लोहान तनी बजे लद्रि, कोड हल्ले कोउ उत्तर। 


परनाल रुधिर चल्ले प्रबल, एक घाव एकह मरे ॥श्श ४; ० 


भांवार्थ--प्रूष्ठ साग में बाजे वज रहे हैं; हाथियों पंर मंडे 
फहरा रहे हैं, मानो समुद्र बढ़ रहा हो । ग़ज़नी-पति ने.यबनों 
को तैयार से हे $ 
को तैयार हो जाने की आज्ञा दी | रे 


४०--तिन बेर >उस समय। घनी पछिवानह धाएं> पश्चिस के 
देशों का स्वामी दौड़ता हुआ आ रहा है। बंधेव फौज लोहान 


बर > वीर श्रेष्ठ लोहाना ने अपनी सेना को व्यूह बद्ध किया । 
दूहूँ फौज टामंक किय > दोनों सेनाओं ने नगाड़े वजवाये । 


ब. जप ९०७. ७ ए बेन ए 
४९-अरुन किरण परसंतंर-सूर्य-केरणों के स्पश होते ही; सूथ के 
. निकलते ही । बज्जे वान विहंग र पक्षियों के समान बाण 


उड़ने लगे | जुट्टा भिड़ गये । संमाही आजान>- आजानवाहु 


* लोहाना सामने आया | तेग सानहु हि दिट्लिय 5 तलवार क्या 


थी, सांनों अग्नि की लाट थी। व । 
बुद्धिय > रयसल्ल के कंधे पर पड़ी । तनी की । लोहान तनी 


[5 


[ज>-विजली | कंध रैसल्लह 


पा 
ईर 


श्र 'डिगल में वीररस.. 


दूहा . ह 
मुह मुह चमके दामिनी, लोह वज्यों लोहान । 

इक उप्पर इक इक्क तर, लुथ्थें लुध्थ समान ॥५२॥ 

पथ्यो लुथ्थि रयसल्ल तहं ढुंढे पेत लोहान |... 
सुबर साह गौरी निमभय, गयौ सुगजन थान ॥२३॥ 


कवित्त 


तत्तारिय पुरसान, सुतन गौरी पय लग्गा। 

न्यौछावर करि पैर, बहुत मनसा भय भग्गा ॥ 

. लष्घ एक असबार, मिलो गौरी दल पपष्पर | 

/ लष्प भये दरवेस, आइ पद लग्गे गंप्पर ॥ 
उच्छाह भयौ गज्जन इला, गयौ मम गोरी धनियु । 
दंखार भीर भीरन्न धन, मिलत आइ अप अप्पनिय ॥श॥। 


डेरा दिय लोहान, करिय मनुद्दारि रोज दस.| 
. करिय सत्त आजात, ठ॒रिय पंचास अप्प बस ॥ 
 इह दिल्नो लोहान, बियो भेज्यो हृप राज॑ | 
लादे दोइ हजार, सत्त से तोला साजं॥ 





.. बज्ने लहरि> लोहाना की तेज तलवार चली। कोड हलल्‍्ले 

-  उत्तरे कोई चिल्लाता था, कोई मर जाता था। परनाल्ू 
बड़ा नाला । एक घाव एकह मरे>एक ही मार में एक मर 

.. जाता था। 

४२५--लोह वज्यौ > तलवार चली | इक... ...ससान । एक के ऊपर 

. * एक गिरने से लोथों का ढेर लग गया था। 

३--पयौ लुथ्थि रयसल्ल तह ८ वहाँ रयसल्ल की लोथ भी पड़ी हुई 
थी | सवर ८ परम श्रेष्ठ । थान ८ स्थान | 


५७४--मनसा भय भग्गा चित्त का भय दूर हो गया । लष्प भये 
. गष्पर साधु वेपधारी एक लाख गख्खर जाति के मुसलमान 
...__ गारी-के चरणों में आकर गिरे। उछाह उत्साह | इला 
'. -प्रथ्वी, राज्य | मिलत आइ अझप अप्पनिय ८ लोग श्रापस मे 
_ एक दूसरे से मिलने लगे। 
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इक इक्क तुरी हथ्थी सु इक्क, सामंतन दीनों सब । 
मुंह करिय कित्ति अन्नेक व्रिधि, सुबर सूर फेरिय जबे ॥५०॥ 
कवित्त 

सीस दई लोद्ान, चल्यो दिल्‍लीय पंथानं। 

संग सहस झसवार, अप्परिध वासव याने ॥ 
दिल्‍लीपति सामंत, कुली छत्तीसह दष्पे। 

मिल्यो बाह आजान, बत्त सुरतान सु शअ्रप्पे ॥ 

इक इक्क तुरिय दृथ्थी सु इक, सामंतन पठए घरों । 

सोन्नन्न रासि रंजक पहर, मुक्कलियों चित्रंग पुरे ॥४६॥ 
गढ़, चीतोड़ दुरुग, भद्ट पठयो परिसान॑। 

लादे सित्त सुरक्ञ, सित्त ले ठुला प्रमानं॥ 

दोइ हथ्थी मय मत्त, सत्त हेबर कुल राकिय। 

छत्र लियो पतिसाह, जड़ित सनि मानिक साकिय ॥ 

ले चंद चल्यो चित्तोरगढ़, जाइ समप्पी रावरह । 

बहु दान दियो रावर समर, चल्यो भद्द अप्पन घरह ॥५७॥ 


ध्यक्षई रा 








४५--करिय सच सात हाथी । आजान>आजानबाहु लोहाना 
को । बियौ सेज्यो नप राज॑--दूसरीं वस्तुएँ प्रथ्वीराज के पास 
भेजीं। लादे......साजं > दो हजार सात से तोला सोना 
लदा कर भेज दिया। झुुह करिय......जबे >जब लोहाना 
को भेजां तब मँह से उसकी बड़ी प्रशंसा की | सुबर सूर ८ 
श्रेष्ठ वीरं।... 
६--अप्प रसिंथि बासव यान रूअपनी संपति के सहित इन्द्र के 
समान यात्रा की । दिल्लीपति...दष्पै-दिल्लीपति को छेत्तीस 
कुलके सामंतो सहित देखा। बत्त सुरतान स॒ अष्पे--सुलतान 
की सब बातें कह सुनाई। चित्रंग पुरे चित्तौड़ | 
: ४७--भट्ट - भाट; चन्दवरदाई। सित्त स्वरज्ञ --उज्ज्वल और रंग 
.. बिसंगे। सित्त' ले तुला पुमानं-ठीक तरह से तोल कर के। 
रावरह > रावछ समरसिंह को । . 


प्रथ्वीराज 


प्रथ्वीराज बीकानेर राज्य के संस्थापक, इतिहास--प्रसिद्ध राव बीकाजी 
के वंश में से थे | इनका जन्म वि० सं० १६०६ के मार्गशीर्ष में हश्रा 
था| इनके पिता का नाम कल्याणमल और दादा का जैतसी था। 
सम्राट अकबर के प्रसिद्ध सेनापति महाराजा रायसिंह इनके बड़े भाई ये। 
पृथ्वीराज़ बड़े वीर, स्वदेशामिमानी एवं स्पष्टभाषी पुरुष थे और सहृदय 
क्रवि होने के साथ साथ संस्कृत--साहित्य, दर्शनशास्त्र, ज्योतिष, 
छुंदशास्त्र, संगीतशास्त्र आदि कई विषयों में पारंगत मुग़ल सम्राट 
अकबर केये बड़े प्रीतिप्रात्न थे और 'इस लिये बादशाह के पास 
दिल्‍ली--आरगरे में ही प्रायः रहा करते थे। ये भक्त भी उच्चकोदि के 
थे। मकतवर नाभादास ने भी अपने 'भकतमाल? में! स्थान देकर इनके 
काव्य की बड़ी सराहना की है -- ह 


सवैया, गीत, श्लोक, चेलि, दोहा गुण नव रस | 

पिंगल काव्य असाण विविध विध गायो हरि जस ॥ 

परि दुख विदुप सश्लाध्य वचन रसना जु उचारे । 

अर्थ विचित्रन मोल सत्रे सागर -उद्धारे॥ 

रुक्सिणी लता वर्णन अनूप वागीश बदन कल्याण सुब । 

नरदेव उसय भाषा निधुण प्रथीराज कविराज हुव ॥ 
'' पृथ्वीराज ने दो विवाह किये थे। इनकी पहली स्त्री लालादे परम 
लोवचण्यमयीं एवं सहृदया महिला थी । प्रथ्वीराज॑ भी उसे से बहुत 
प्रेम करते थे। फ़र देव--दुरविपाक से उसकी अ्रकाल मृत्यु हा गई जिससे 
इन्हें दूसरा ब्रिवाह करना: पड़ा | इस वार इनकां उद्दाहन जैसलमेर के 
रावल हरराज की कन्या चौपादे से- हुआ । प्रथ्वीराज का ख्यांल था 
कि. लालादे जैसी निपुण ओर गुणवती स्त्री उन्हें फिर न मिलेगी | 
ओर इसलिये वे अपना दूसरा विवाह करना भी नहीं चाहते थे। 
पर. उनकी यह शंक्रा निर्मल सिद्ध' हुई । रूप--शगण--स्सशता में 
चाँपादे.. दिवंगत लालादे से भी बढ़ कर निकली। उसके सरुखालोक से 
पृथ्वीराज का यहिणी--विहीन णह पुनः दीप्तिमान है उठा और लालादे 
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के झभाव को वे भूल गये। चाँपादे सुन्दर थी, चतुर थी, हंसमुख थी 
पर सर्वप्रधान गुण उसमें यह था कि वह काव्य--र्वना में भी सिद्धहस्त 
थी। अपनी जीवन--नोका को खेने के लिये जैसा केवट प्रथ्वीराज 
चाहते थे वेसा ही उन्हें मिला भी। दंपति परम सुखी एबं संतुष्ठ थे | वे 
एक दूसरे की कविताएं सुनते, उन्हें सराहते, उनमें काट-छाँट करते, 
उनकी आलोचना--प्रत्यालोचना करते और सदोप हुई तो व्यंग--ब्रृष्टि 
हारा एक दूसरे का मन भी बहला लेते थे। दोनों की आपस में खूब 
पथ्ती थी । 
एक दिन प्रथ्वीराज- सामने दर्पण रख कर अपने बालों में कंघी कर 
रहे थे कि उन्हें अपनी दाढ़ी में एक सफ़ेद बाल दीख पड़ा। उट्ें उन्होंने 
उसाड़- कर पोक दिया पर पीठ पीछे खड़ी हुई चाँपादे यह लीला देख रही 
थी। वह चुपके से दो कदम पीछे हट गई और मुँह फेर कर हँसने लगी। 
उसके प्रतिब्रित्र को दर्पण में देखकर प्रृथ्बीराज ने पीछे देखा और फिर 
. लज्जा विमिश्रित स्वर से बोले :--- ' 
पीथछ घोठा आविया, बहुढी लग्गी खोड़। ये 
कामण मत्त गयंद ज्य, ऊभी म॒कक्‍ख मरोड़ ॥* 
पृथ्वीराज की ग्लानि को मिटाने के अभिप्राय से चाँपादे ने भी कबिता 
का उत्तर कविता में इस प्रकार दिया; - 
हक. तो धूना धोरियाँ, पन्‍्थज गरधाँ पव |. 
नराँ तुराँ अर बनफढ्वाँ, पक्कोँ पक्काँ साथ ॥रे 
कुछ तो उस समय की राजनैतिक क्कटों के कारण ओर कुछ अपने: 
महाराजा रायसिंह के लाभार्थ एथ्वीराज के शाही दरबार में रहना 
पड़ेता था पर अकबर की कूठनीति एवं उसके राजकीय आदर्शों के प्रति 
उनकी सहानुभूति लेशमात्र भी न थी और इस लिये जब. भी मौका मिलता 
इक 2. 


हे पृथ्वीराज ! तुम्हारे सफ़ेद बाल आ गये हैं और बहुत सी 
खोट. लग गई.। ( और देखो ! ) तुम्हारी प्रेमिका मुँह फेरकर 
भस्त हाथी के समान खड़ी (हँस रही) है । ु 
२ हल चलाने के लिये अभ्यस्त बैल अच्छे होते हैं और मांग 
चलने के लिये पुराने. (वयस्क लोगों के). पाँच ।:इसी तरह आदमी 
ओर बन के फल पकने ही पर रस देते है | हे 
श्र 
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अकबर को भी खरी खरी सुनाने से यह नहीं चूकते- थे। -उदाहर णार्थ, एक _. ह 
दिन भरी संभा में अकबर ने जब यह डींग मारी :कि अब प्रताप भी हमारी 
वश्यता स्वीकार करने कों तैयार है तब-ऐसी निर्मीकता से. इन्होने उसके 
कथन का खंडन किया कि समस्त सभासद चक्रित, विश्रान्त एवं. भीत है। 
उठे | प्रथ्वीराज बोले--जहाँपनाह ! सागर मयादा, हिमालय, गौरव और 
सूर्य तेज को भले ही छोड़ ढें, परन्ठ॒ शरीर में बल, नसों में रक्त और हाथ में 
तलवार रहते तक प्रताप अपने प्रण को कदापि न छोड़ेंगे। आपकी 
अधीनता स्वीकार न करंगे | मेरा दृढ़ विश्वास है कि मेवाड़ ओर भारत 
का ही क्या, समस्त संसार का राज्य भी यदि प्रताप के पाँवों तलें-रख दिया 
जाय तो वह उसे ठुकरा देंगे। स्वतन्त्रता के सामने प्रताप की दृष्टि में 
राज्य--सम्मान, राज्याधिकारं और राज्य वैमव का कोई मूल्य एवं महत्त्व 
नहीं है ।”” अकबर पृथ्वीराज को अपने राज्य का प्रधान स्तम्भ समभझतां था, . 
इस सिंहनाद ने उसके मन में सन्देह उत्पन्न कर दिया ओर सोचने लगा 
कि प्रताप से मिलकर प्रथ्वीराज कहीं मेरे एकाड्ी अधिकार तथा साम्राज्य 
को जजरित करने का उद्योग न करे | वस्तुतः बात थी भी ऐसी ही | क्योंकि 
राजस्थान में उस समय वीरों को श्रभावं॑ न था, अ्रमांव था हिन्दू संगठन 
है । ओर यदि प्रंतापसिंह को कंहीं प्रंथ्वीराज' जेंसा सच्चा, सुभद तथा 
--सेवी साथी मिल जाता तो कम से कम-राजस्थान में तो ये अकबर 
के पाँव न जमने देते। : 
पृथ्वीराज के जीवन की एक और -घटना राजस्थान में बहुत ग्रसिद्ध 
है । कहते हैं कि .एक दिन अकबर ने. इनसे कहा कि “(तुम्दारे-तो कोई पीर 
. वशमें मालूम होता. है, बताओ .व॒म्हारी मत्यु कब और कहाँ होगी।” 
“मथुरा के .:विश्रान्त घाट पर. और उस... समय एक सफ़ेद कोश प्रकट 
होगा”?--पृथ्वीराज .ने उत्तर दिया | बादशाह को विश्वास न हुआ और 
इस भविष्य वाणी को निर्मल सिद्ध करने के लिये उसने प्रथ्वीराज को किसी 
'सजकार्य के वहाने से अठक पार भेज दिया।। इस घटना से कोई साढ़े 
पाँच महीने के बाद एक दिन एक भील' चकवा-चकवी- के एक जोड़े को 
जंगल से पकड़ कर बेचने के लिये. दिल्ली के -बाज़ार में: लाया। पत्तियों 
को देखने के लिये आये हुए मनुप्यों की बाजार में भीड़ लग गई ओर 
उनमें से एक ने हंसी दी हंसी में उनसे गूछा--/ठुम रात को कहाँ थे £ 
इस पर दोनों पत्ती सहसा बोल उठे-- “इसी पिंजरे में” पत्नियों को मानव 
भाषा में बोलते सुनकर लोगों को ब्रढ्ा अ्चंभा हुआ और उनमें से किसी 
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ने इस बात की खबर अकबर को भी दी। बादशाह ने फ़ौरन पिंजरा 
' मंगवाकर पत्तियों को देखा और कंहा कि भील ने तो दुश्मनी से बेचने के 
लिये इन्हें पफट्टा था पर ऐसे शत्रु पर तो करोड़ों मित्र भी न्योछावर हैं। 
नवाब खानखाना उस समय वहाँ उपस्थित थे। उक्त भाव को लेकर 
उन्होंने यह आधा दोहा बनाया-- 
सजन वारू कोड़धां, या हुर्जन की भेंट । 
बादशाह को यह उक्ति बहुत पसंद आई और खानखाना से कहा कि 
इसे पूरी करो | पर वे न कर सके । इसलिये 'ध्वीराज को बुलाने की आशो 
हुईं। बादशाह की आशा पाकर एथ्वीराज ठीक पंद्रहवें दिन मथुरा पहुँचे । 
मृत्यु की घड़ी आ पहुँची थी | अतण्व उन्होंने बादशाह के नाम एक पत्र 
लिखा और विश्वान्त घाट पर दान-पुण्य कर प्राण छोड़े । सफ़ेद कौआ 
आया। बादशाह के कर्मचारी, जो उन्हें लेने गये थे, देखकर दंग रह गये । 
उन्होंने आँखों देखी सारी घटना जाकर बादशाह से कह सुनाई और वह 
पत्र भी दिया जिसमें पूरा दोहा इस कार लिखा हुआ था-- हैक 
' सजन वारूं कोड़धां, या दुर्जन की भेट ॥ 
रजनी का मेव्ठा किया, वेह के अच्छर मेट ॥* 


यह घटना वि० सं० १६४७ में हुई थी । 

प्रथ्वीराज का साहित्यिक जीवन उनके राजनैतिक जीवन से कम 'महत्व- 
पूर्ण न था । डिंगल साहित्य को अनेकानेक कवियों ने सम्मद्धिशालींबनाया 
हे,. किन्तु डिंगल 
हो उन उ से ऊंचा है। इनके रे विलि. किसन, स्वेमणी री) दशरथ 
रावउत' 'सदेरावउत! ओर धंगालहरी' नामक चार ग्न्थ तथा बहुत से 
फुटकर गीत, दोहे, छप्पयादि मिले हैं। इनके सिवा इनके स्वे दों अन्थ 
और भी कहे ज़ाते हैं--प्रेमदीपिका' ओर कृष्ण रुक्मिंणी चरित्र! । इन 





१ इस दुर्जन के ऊपर करोड़ों सज्जन भी न्योछावर हैं, जिसने 
विधाता के लेख को सिटा कर ( चर्केवा ओर. चकवी का ) रात में 
मिलाप करा दिया । ( ऐसा माना जाता है कि चकवा-चकवी दिन में 
तो साथ साथ रहंते हैं पर रात्रि में अलग हो जाते हैं। लेकिन भील 
ते दोनों को पकड़ कर पिजड़े में बंद कर दिया जिससे उनका रात 
में भी संयोग हो गया ))। 2 4 रत 4 


के श्रेगार रस के कवियों में पृथ्वीराज का स्थान निश्वये - 
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ग्रन्थों मं वेलि क्रिसन रुकसणी री? इनकी सर्वोत्कृष्ट रचना है। यह एक 
खंड काव्य है जो ३०५ छन्दों में समात हुआ है | इसमें श्रीकृष्ण के साथ . 
रुक्मिण, के विवाह की कथा का वर्णन है और भाव, भाषा, माधुर्य, ओज 
ओर विपय सभी दृष्थ्यों से अपने रँग ढंग का अग्रतिम है। हिन्दी में तो 
ऐसा प्रोद और काव्यांगों से पूर्ण खंड क्राव्य अभी तक एक भी नहीं लिखा 
गया । इसकी भाषा बहुत प्रोढ़, परिसाजित एवं ललित है और कविता 
इतनी भावसयी, इतनी सरस ओर इतनी कलापूर्ण है कि पढ़ते ही मन 
मुग्ध हो जाता है। कुछ लेगों का कहना है कि डिंगल वीर रस के लिये 
जितनी उपयुक्त है, उतनी <४ंगार रस के लिये नहीं है । परन्तु यह उनकी . 
श्रान्ति है | पृथ्वीराज का यह ग्रन्थ इस बात का ज्वलन्त उदाहरण है कि 
डिंगल में श्रंगाररस की भी अत्युच्च, सुमधुर, श्रोढ़ और विशिष्ट रचना 
हो सकती है। । 
शंगाररस के सिवा प्रथ्वीराज ने वीर आदि अन्य रसों में भी बड़ी 
उत्तम कंवितां की है। इनके फुटकर गीत--दोहों में वीर रस की बड़ी भव्य 
व्यंजना हुई है ओर सच्च तो यह है कि इन्हीं के कारण इनका राजस्थान. 
में इतना नाम भी है | हिन्दी के कीर्तिमान कबि भूषण के समान पृथ्वीराज ' 
भी राष्ट्रीय प्रगति के सच्चे प्रतिनिधि, उसके भक्त और समर्थक थे | इनकी 
कविता अपने युग की अनुभूति को प्रत्यक्ष करती है. और उसमें तत्कालीन 
राष्ट्रीय भावना का बड़ी सुन्दरता से स्पष्टीकरण हुआ है। पृथ्वीराज की: 
बीररसात्मक कविताएं बहुत भावपूर्ण, बहुत हृदयस्पर्शीं तथा बहुत प्रीढ़ हैं 
ओर ओज गुण तो उनमें इतना पाया जाता है कि उनके पढ़ने से कायर 
से कायर के हृदय में भी जोश उमड़ आता है। प्रसिद्ध इतिहासकार कनल 
ने प्रथ्यीराज की कविता में दस हज़ार. घोड़ों का _ बल बवलाया_ है. 
जो अक्षरशः ठीक है | 
. आगे हम प्रथ्वीराज की वीररस की कविता के थोड़े से नमूने उद्धृत 
करते है ;- 


रो 


धर बाँकी दिन पाघरा, सरद न 'यूके माण । 
घणां नरिंदां थेरियों, रहे गिरंदाँराण ॥१॥ * मर 
आन किन टप लक 3 प 





१--धर धरा, भूमि । पाधरा > अजुकूल । न मूक -- छोड़ता नहीं । 


प्ृ०वीराज 


भाई एहुड्ा पूत जण, जेहड़ा राग प्रताप । 
अकबर सूती झोकके, जाण सिराण साँप ॥२॥ 
अकबर समद अथाह, सरापण भरियो सजछ |. 
मेबाड़ो तिण माँद, पोयण फूल प्रतापसी ॥शॉ 2 . 
» तक पांध प्रमाण साँची साँगाहर तणी। 
रही सदा लग राण, श्रकेबर से ऊभी भ्णी ॥४॥ , 
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माण समान । घणां 5 बहुत, अनेक । घेरियो > घिरा हुआ। - 
गिरंदाँ ८ पहाड़ों में | बाकी ७ विकट | 
.. भावार्थ-जिसकी भूमि अत्यन्त विकद है और दिन 
अनुकूल हैं; जो वीर अपने मान को नहीं छोड़ता, वह 
सहाराणा ( प्रताप ) अनेक राजाओं से घिरा हुआ पहाड़ों में 
निवास करता है । 
२--एहड़ा ० ऐसे । जेहड़ा “ जैसा । ओमकै ८ चोंक पड़ता हे। 
जण “जन्म दे । 
भावार्थ-हे माता ! ऐसे पुत्रों को जन्म दे जैसा राणा 
प्रताप है, जिसको अकबर सिरहाने का साँप समझ कर सोता 
हुआ चोंक पड़ता है। 
३--समद - समुद्र । सूरापण 5 शौये, वीरता । तिण माँह ८ उसमें । 
पोयण > फसल । ह 
| भावार्थ--अकबर अथाह समुद्र है जिसमें वीरतारूपी जंल 
भरा हुआ है । परन्तु मेवाड़ का राणा प्रताप उसमें कमल के 
फूल के समान है । अर्थात्‌ जिस तरह कमल पर जल को कोई 
असर नहीं पड़ता उसी तरह प्रताप पर भी अकबर की चीरता 
का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है. । 
४यातछ 5 प्रतापसिंह । पाघ ८ पगड़ी, प्रमाण ++ निश्चय ही, 
वास्तव में | तणी > की । अणी > "आगे, सासने। ऊभी+८ 
अनम्र, सीधी खड़ी है | 
भावा्थ--महाराणा सांगा के पोते प्रतापसिंह की पगड़ी 
ही वांस्तव में सच्ची है जो अकबर के सासने सदैव अनम्र हो 
कर खड़ी रही अर्थात्‌ प्रताप ने अकवर के आगे अपना सस्तक 
नहीं सुकाया | ह । 
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अइरे अ्रकबवरियाद, तेज ठुदलों दुरकझ। 
नम नम नीसरियाहू, राण ब्रिना सहंराजबी ॥०)॥ 
सह गावड्ियों साथ, एकण बाड़े बाड़ियों | 
राण न मानी नाथ, ताँड साँड प्रतापसी ॥३॥- 
पहु गोधघक्िया पास, आकथा अकबर तंगी |... 
राणा पिमे न रास, प्रथव्ठों साँड प्रतापती ॥७॥ 
'बाही राण ग्रतापसी, बरछी लचपच्चांद। 
जाणक नागण नीसरी, मुंह भरियों बच्चांद ॥८॥ 
पातुछ, घड़ प्रतसाहरी, एम विधंसी थआ्राण | 
जाण चढ़ी कर बंदरां, पोथी वेद पुराण ॥६॥ 


--तुहालो “तेरा । सह >- सव । राजवीं > राजा लोग | 
... भावाथे--हे अकबर ! तेरा तेज अद्भुत है जिसके सामने 
महाराणा अताप को छोड़ कर सब. राजा लोग कुक गये । 
६--गाबड़ियो & गायरूपी । एकण एक ।॥ बाड़ियो ८ डाल दिया; 
इकट्ठा कर लिया । ताँडै->डाँढता है, गरजना, करता है। नाथ 
न नाक का वंधन । 
 भावार्थ--हे अकवर ! तूमे गायरूपी सब राजाओं को 
एक बाड़े में इकट्ठा कर लिया; प्र, साँडरूपी राणा प्रताप तेरी 
नाथ को नमान कर गरज रहा है। , 
७--गाधछििया  बेलरूपी । पास रपाश, फाँस | आदुघान्ओ 
.. गये -बँँध गये। पिसे नः-सहन नहीं करता |-रास «रस्सी | 
 पघक्कों प्रबल, जबरदस्त । 
.. भावार्थ--अन्य सब छोटे बैलरूपी राजा अकबर के पाश 
में बंध गये। पर ग्रतापसिहरूपी बलवान साँड उसकी रस्सी 
के सहन नहीं करता | 
'८--लचपच्चांह + लचकती हुईं | जाणक >माने |  नाग्रण 5 . 
सर्पिणी | नीसरी > निकली | बाही चलाई |. . .- 
भावार्थ--सहाराणा अताप ने लचकती हुई बरल्ली चलाई 
बह ( शत्र के सेद कर ) इस तरह बांहर॑ आई माने कोई 
*. + स्पिणी अपने बच्चों के मुँह में लेकर निकली हो। । 
९-घड़ ८ सेना । एस ८ इस तरह विधुंसी + न2 कर दी | जाण 


जैसे, माने । 


६5% 
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पुंथवीराज . 


स्पा जोगो. चीतोड़ाह, बाँटो बाजंती तणा। 
माथे गेवाड़ाद, थारे राण प्रतापसी॥श्णी 
पातक् जो पतसाह, बोले मुख हूंता. बयण । 
३.४ मिहर पछम दिस मांह, ऊगे कासप राव उत्‌ ॥१ श॥ 
.४, अपटकूं मृंछां पाण, के पठकूं निज तन कर । ... 
दीजे लिख दीवाण, इण दो महली बात इक ॥१२॥ 


िनननल-लन ली ननन कक ल+ 3 - 


.. भावार्थ-महाराणा प्रताप ने बादशाह अकबर की फ़ोज 
के इस तरह नष्ट कर दिया जिस तरह बंदर के हाथ वेद-पुराण 
. - की पुस्तक आने पर वह उसे फाड़ फेंकता है । 
१०-चोथो «चतुर्थ । वाँटो > भाग । बाजंती तणो#बजती हुई 
घड़ियाल का । चीतोड़ाह ८ चितौड़ के स्वामी । माथे र मस्तक 
पर । थारे ८ तेरे । चाथो बाँटो वाज॑ती तणो  बजती हुई घड़ी 
का चौथा हिस्सा अर्थात्‌ पाव घड़ी | पाघड़ी । पगड़ी ।, 
भावार्थ--है चित्तौड़ के स्वासी प्रताप ! बजती हुई -घड़ी 
का चतुर्थभाग ( पाव घड़ी अर्थात्‌ पाघड़ी>-पणड़ी ) पगड़ी 
तेरे ही सिर पर है । ( कवि का अभिम्राय यह है कि प्रताप 
: का छोड़ दूसरे सब राजाओं ने अपनी पगड़ी अकबर के पाँवों 
में डाल दी है अर्थात्‌ सब उसके पाँवों में ऊ्ुकंने लग 
गये हैं )। ह 
११--हूंता ० से | बयण ८ बचन, शब्द । 
भावार्थ--प्रतापंसिंह यदिं अपने मुँह से अकबर के 
बादशाह कहें; तो कश्यप के पुत्र सूर्य पश्चिम दिशा में उगने 
लंग जायें। अर्थात्‌ जिस तरह सूर्य का पश्चिस में उगना 
असंभव है उसी तरह प्रताप के मुँह से भी बादशाह राब्द 
का निकलना असंभव है। न य 
१९--करद्‌ « तलवार | दीवाण-मेवाड़े के महाराणा एंकलिंग जी 
के दीवान कहलाते हैं। मेवाड़-राज्य एकलिंगजी का है, 
महाराणा उनके दीवान हैं। के | 
भावार्थ--हे एकलिंग के दीवान महाराणा : रे अपनी 
मूँछों पर ताव दूँ या अपने शरीर को तलवार से काठ दू , इन 
दो में से एक बात लिख दीजिये । ह ह 
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बाद्दी राण प्रतापसी, बगतर में बरछीह | 
जागक भींगर जाछमें, मुंह काछ्यों मच्छीह |१३॥ 
जि 
चम्पी चीतोड़ाह, पर्स ता  पग्रतापसी | 
सोरभ अकबर साह, श्रव्ठियक्ष आभड़ियां नहीं ॥१४॥ 


( र्‌य | ./४* 


४ गीत 


9 2 न 
नर जेथ निमाणा निजली नारी, ४८५ 
हि अकबर गाहक . बढ़... अब ..। 
5 ४ ८5 ६252 सा 
2४, चोदंट #तिण्र जायर चीतोड़ो, 2 


ह ३ ज ७] 


बेचे &._ किम रजपूतबद ॥१॥ 


मल नबतम न न चजलान न पल 





१३--बाही 5 चलाई । वगतर ८ (फा० वरूतर ) लोहे के जाल का 
बना हुआ कबच | 
भावाथ-महाराणा प्रताप ने बरछी चलाई; वह कवच _ 
के फोड़ कर इस तरह बाहर निकली जिस तरह.छोटी मच्छी 
'. जाल में से मँह निंकालती है। . े 
१४--पोरस > पौरुष, पराक्रम । तणों> का । सोरभ पराग, 
सुंगंध। अक्वियल् & श्रमर । आभडियो नहीं स्पश. नहीं 
किया, पांस नहीं आया। 
भावाथ--चित्तौड़ के. स्वामी श्रताप का पराक्रम चंपे.का 
वक्त है जिसके सोरभ पर “अकबररूपी अमर नहीं आयोा। 
प्रसिद्ध है कि श्रमर सब फूलों पर मैंडराता और उनका रस 
लेता हैं पर चंपे के फूल के पास ही नहीं फटकता। किसी 
' कवि नें कहां भी है 
. - च्वंपा तुब में तीन गुण, रूप, .रंगे,झरु बास। 
. , , अवशुण तुव में कौन है, भोर न आबे पास | - 
१--जेथ > जहाँ । निमाणा > मानहीन .। निलजी & निलज्ज । 
... बाट ८.( हिं० बाट ) मार्ग । अबट 5 अभेद्य, अगम, वॉका- 
,/ . टेढ़ां, घुसावदार | चोहदे >वाज़ार ।. तिण ८ उस | जायरं+ 
. जाकर | चीतोड़ो> चित्तोड़ का स्वामी: । किमज- कैसे । 
रजपूतबट < रजपूती, क्षात्र धर्म 


पृथ्वीराज “ छुटन 


रोजायतां तर्ण नवरोजै, , . ., 
५ जैथ मुसाणा जणा जण | 
दींदू नाथ दिलीचे हाठे, 
पतो न खस्वे खन्नीपण ॥२॥ 
परपंच लाज दीठ नह व्यापण, 
गज खायो लाभ अलाभ खरो | 
: ” एज वेचबा न आवे राणा, ु 
हाटे मीर हमीरहरो ॥३॥ 
पेखे ग्राप तगा पुस्सोतम, ... 
“दा. रह अणियाल तणे बढ राण । 
खन्न वेचिया अनेक सखत्रियां, दि 
खत्रवट थिर राखी खुम्माण ॥४॥॥ 
भावार्थ--जहाँ पर पुरुषों के मान और ख्रियों के सतीत्व 
का अपहरण किया जाता है, जहाँ के मार्ग ठेढ़े-मेढ़े हैं और 
जहाँ अकबर जैसा खरीदार है उस बाज़ार में जाकर चित्तौड़ 
का स्वासी ( प्रताप ) रजपूती के कैसे बेचेगा । 
२--रोजायतां तणें- मुसलमानों के । नवरोजै > नौरोज़ के उत्सव 
में | मुसाणा जणो जण प्रत्येक व्यक्ति लुट गया। दिलीचे 
हाटे 5 दिल्‍ली के बाज़ार में | पतो > प्रतापसिह. ।-न खरचे 
ख्नचे नहीं करता । खन्नीपण ८ ज्षत्रियत्व, रजपूती. |... 
.. भावार्थ--मुसलमानों के नौरोज़ में अत्येक व्यक्ति लुट 
 गया। परन्तु दिल्ली के उस बाज़ार में हिन्दू-पति महाराणा 
प्रतापसिंह अपने क्षत्रियपन को खच्चे नहीं करता ( नहीं 
बेचता ) | हा 
३--परपंच +-प्रपंच | रज ++ रजपूती । अलाभ < हानि, घाटा । 

- भावार्थ- हंसीर का वंशज (राणा ग्रताप ) प्रपंची अकबर 
की लब्जाजनक दृष्टि अपने ऊंपर नहीं पंड़ने देता और 
पराधीनता के सुख के लाभ के बुरा तथा अलाभ ( हानि ) 

' के अच्छा समझ कर बादशाही ढुकानों पर रजपूती बेचने 
के लिये नहीं आता।....... पं शिल कक 
४--आप तणा > अपने । पुरसोतम > पुरखाओं के उत्तम (काय)। 

१ कप मि 
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जासी हाट बात रहसी जग, हक 
अकबर ठग जासी एकार। 
हैं राख्यो खत्री भ्रम राणें, 
सारा ले बरतों संसार ॥श॥ 


(३) 
गीत > एू.. 
ऊगां दन समें करे आपाड़ा, 2 
“चौरंग भुवण हसत अणचूक | 


/ रोदा तणा रसत से राणा. 
रंगियो रहे तुहाव्ठो रूक.॥१। 


मोकल्हहरा महाजुध मचते, । 
बचतां सर नत्रीठ बहै। 


'सिन्‍क-म मीन अन>क०+4+ती-++का-ा- 


क्षत्रिय । थिर>स्थिर । 


_ अणियाल तर्णें>भाले के। खन्नवट> क्षत्रिय धर्म । खत्र/- 


। भावाथ--अपने पूव॑जों के उत्तम कत्तंव्य को देखते हुए 
: आप (महाराणां.प्रताप-) ने. भाले के - बल से क्षत्रिय धर्म को | 
: अचल रखा जब कि अन्य  ज्षत्रियों ने अपने क्षत्रियत्व को 


::. , बेच,डाला-। 


४--भावाथ--अकबररूपी- ठग एक दिन इस संसार से चला . क्‍ 
जायगा। और . उसका यह “बाज़ार -भी उठ जायगा। परं॑ठु - 
संसार में यह बांत अमर रहं जायगी कि ज्ञत्रियों के धर्म में 


रह कर उस धर्म के केवल प्रतापसिंह ने ही नि्माया ;। 


१---ऊगां दन> दिन उगते ही।. समें > समय । आंषांड़ो 5 युद्ध । 
. ' चौरंग भुवण >यद्ध-भूमि में । हसतर-( सं० हस्त ) हाथ । 
/ - अणचूक-- अचूक | रोदां तणा + मुसलमानों के। रगत < रक्त । 


जे  तुहाछों ८ तेरा । रूक नखज्ज | . 


- “ भावाथ--हे रोणा (प्रताप ) | तेरे न चूकने वाले हाथ 
' “दिन डगते समय ही रण-भूमि में युद्ध करने लगते हैं ओर तेरा 


... खड्ग मुसलमानों के रक्त से रंगाही रहता है । ,.. ' 


प्ृ०वीराज घ७ 


पातरछ वृके तणे। पडियाक्ठस 
/ रुधर चरचियों सदा रहे॥र॥ 
| जा पित कारण कर नित पत्ठवट 
८ ए7. ' पेट कक तणा पुरसांण 
प्रसणां साण अहोनस पात्, 
शत पग सावरत रहे पधूमांण ॥३॥ 
ऊगां सर समो ऊदावत, 
72 बढ़े बसू छुलबोछ विरोत्ठ । 
चल्श्रछ अरी तण चीतोड़ा, 
>7»चंदप्रह्यस रहे नत चोकछ ॥४॥ 


अननमीननान जन लक जीनिना-नमनमाओ हि 


बला 








२--मोकछहरा “ मोकल के वंशज ( प्रताप )। नत्रीठ बहै-बड़े 
: वेग से चलता है । पडियारकूग रखडग । चरचियों ८ लेप . 
' किया हुआ । . 
भावार्थ -हे मोकल के वंशज.! मंहायुद्ध मचते संभय 
: तैरा खड़गं भागते हुए शत्रुओं के सिरों पर बड़े वेग से 
चलता है| है प्रताप ! तेरा खड़ग सदा रुंधिर से चर्चित 
रहता है । 
३-पित ८ पृथ्वी | पव्धव॒ट >दुष्टता का, ठुष्टा का। खेदे ८ संहार 
करता है। पुरसांण--यवन। प्रसणां ८ शत्रु। सोंण- रक्त । 
पातद् 5 प्रतापसिंह । सावरत # लोल । अहोनस रात-दिन |.. 
... भावार्थ--हे खंमाण के बंशज ग्रातप ! तू एथ्बी के लिये. 
दुश्ें का संदार करता है और येवनों की सेनाओं को नष्ट 
करता है। तेरा खड़ग रात-दिन यबनों के खून से लाल 
रहता है । "की 
४--ऊदावंत < उद्यसिंह का पुत्र वसू ८ एथ्वी । नतर सदैव । 
चेरेछ्ठ > लाल । 2 
... भावाथ-हे उदयसिंह के पुत्र - सूयोदय के समयसे ही 
: तू प्रंथ्वी के लिये यद्ध करना प्रारंभ करता है:। हे चित्तौड़ के . 
स्वांसी ! तेरा चन्द्रहास ( खंडग ) शत्रुओं के रक्‍स से.सदा . 


लालवण रहता है. । 


४६० डिंगल में बीररस 


की ओर देखने लगा। हुस्साजी बादशाह की विचार-वेद्नना के ताह 
गये आर उसकी मुखक्ृति से उसके दिल के भाव समझ कर उन्हंने 
यह छंप्पय कहा ह 
अस लेगा अणदाग, पात्र लेगो अणनामी | 
गी आ॥राड़ा गवड़ाय, जिको बहतो शुर वामी ॥ 
नवरोजे नह गये, न गो आतसा नवलली | 
न गो भरोंखाँ हेठ, जेथ दुनियांग दहल्ली || 
गहले।त राण जीती गये।, दसण मूंद रसणा डसी | 
नीसास मूक भरिया नयण, तो मस्त साह प्रतापसी ॥१ 
इसे सुनकर दरवारियों ने अनुमान क्रिया कि बादशाह दुरसाजी पर 
अवश्य क्रद्ध होगा । परन्तु उसने तो उल्टा उन्हें इनाम दिया और कहा कि 
इसी ने मेरे भाव को ठीक ठीक समझा है । 
दुरसाजी ने दो विवाह किये थे जिनसे इनके चार पुत्र हुए--भारमल* 
जी, जगमलजी, सादूलंजी और किसनाजी | वृद्धावस्था में अपने सब से 
बड़े पुत्र भारमल जी के साथ इनकी कुंछ खटपठ: “हो गई थी - इसलिये: ये 
अपंने सब से छोटे पुत्र किसनाजी के साथ पाँचेटिया ( मारवाड़:) में 
रहते थे। यहीं पर वि० सं० १७१२ में १२७ वर्ष की अवस्था: में इनका .. 
स्वर्यंवास हुआ । पाँचेटिया में जिस स्थान पर इनका अग्नि-संस्कार हुआ 
वहाँ पर एक मंदिर अभी तक बना हुआ है। आबू के अचलेश्वर महादेव 
के मन्दिर में शिवजी की प्रतिमा के सामने इनकी. भी सर्वधात की एक 
मूर्ति बनी. हुई है, जो इनकी देवोपम प्रतिष्ठा का परिचय, देती है|... 
दुस्साजी _ बड़े. भाग्यशाली कवि थे। कविता. के नाम:से. जितना धन, ' 
| “- जितना यश और जितना सम्मान .इनकों मिला, उतना राजस्थान के. 
किसी भी दूसरे कवि को आज तक नहीं मिला [इस दृष्टि से इनका महत्व 


१ आशय--है गुहिलेत राणा ग्रतापसिंह ! तेरी मृत्यु पर 
बादशाह ने दाँतों के बीच जीभ दवाई और निश्वास के साथ आँसू 
टपकाये ; क्योंकि तूने अपने घोड़े के दाग नहों लगने दिया, अपनी 

: पगड़ी के किसी दूसरे के सामने नहीं क्ुकाया, तू अपने यश के 
गीत गवा गया, तू अपने राज्य के धुरे का वाँयें कंधे से चलाता 
रहा, नोरोज़ में नहीं. गया, न शाही डेरों में गया, कभी शाही 
मरोखे के नींचे खड़ा न रहा और वेरा रोंब दुनियाँ पर ग्रालिव 
था; अतणव सब तरह से विजयी रहा। ह 


दुरसाजी - ४ 


हिन्दी के महाकबि भूषण से भी बहुत बढ़कर है। मेवाड़ के प्रसिद्ध इतिहास- 
लेखक कवि राजा श्यामलदास ने अपने प्रख्यात ग्रंथ वीरविनोद में लिखा 
है कि सम्राट अकबर ने इनको छुह करोड़ रुपया दिया था । इसके सिवा 
बीकानेर के महाराजा रायसिंह, जयपुर के महाराजा मानसिंह ओर सिरोही 
के राव सुरताण ने इन्हें एक एक क्रोड़ पसाव दिया था और छोटे मेरे 
गाँव ओर लाख पसाव तो इन्हें कई राजाओं की तरफ़ से मिले थे | इतना 
ही नहीं अकबर के दरबार में इनको बैठक मिली हुईं थी, जिसके लिये उस 
समय के बड़े बड़े राजा-महाराजा लालायित रहते ओर तरसते थे । 

दुस्साजी बड़े प्रतिभावान कवि थे ओर बहुत लम्बी आयु का उपभोग 
कर स्वगंवासी हुए थे | अतएव पंमावना तो यही है कि इन्होंने प्रचुर 
परिमाण में लिखा होगा परन्तु अभी तक इनकी बहुत कम कविताएँ 
'उपलब्ध हुई हैं । इनके रचे 'विरुद छहत्तरी! तथा 'कुमार श्री अजाजी नी 
सुचर मेरी नी गजगत? नामक दो छोटे छोटे ग्रंथ और थोड़े से फुटकर गीत 
छप्य आदि प्राप्त हुए हैं ओर इन्हीं पर इनकी उत्तुंग ख्याति अवलंबित 
है। इनकी कविताओं का राजस्थान के काव्य-प्रेमियें। में बड़ा आदर है 


ओर चारणों में तो शायद ही कोई ऐसा हतमाग्य पुरुष मिलेगा जिसे इनकी . 


दो-चार कविताएं मुखाग्र न हों । दुर्साजी हिन्दू-धर्म हिन्दू-जाति और हिन्दू- . 


संस्कृति के अनन्य उपासक थे । अपनी कविता में इन्होंने तत्कालीन हिन्दू: 
समाज की विपन्न[|वस्था और अकबर की कूटनीति का बड़ा ही सजीव, वीर- 
दर्प-पूर्ण ओर चुभता हुआ वर्णन किया है | कहने को तो इनकी बिरुद 


छद्त्तरी' में महाराणा प्रताप के यश का वर्णन है, परल्तु ध्यानपूर्वक . 


देखने से' उसके अंतराल में हमें मुगल शासन के विरुद्ध होने वाली 

क्रान्ति की मूलभूत उस गुप्त और सूक्ष्म चिनगारी का आभास मिलता है 

जो शनेः शनैः बढ़ती हुई औरंगजेब के समय में अति विकराल अग्नि- 

ज्वाला का रूप धारण कर लेती है और अंत में विशाल मुग़ल साम्राज्य 

के भस्मीमत कर उसे धल में मिला देती है | | ॥ 

..._दुरसाजी की कविता के कुछ नमूने हम आगे प्रस्तुत करते हैं :-- 

दोहे... $णथ-&+_ 

अकबर गरब न आँण, हींदू सह चाकर हुवा । +#5 5: 
दीठो कोई दीवाण, करतो लटका कटहड़े ॥१॥ 


७++-+-+-++त>.. 


२--गरब- न आँण >गव मत कर । सह ७» सव | दीवाण # महा- 
राणा । दीठो > देखा हैं । 





£र्‌ डिंगल में चीररस 
अकनवर कीना आद दि जप हाजर हवाँ। 

पु 
मेदपाथय मरजाद, पग लागो न पतापसी ॥२॥ 
कूदे न नामे कंधे, अकवर ढिग आयबै नओ। 
जल बस संबंध, पाछे राण ग्रतापसी ॥रे॥ 
अकबर पथर अनेक, के भूषत भ्रेव्या क्रिया। ८०५ 
हाथ न. लागो हेक, पारस राण प्रतापसी ॥४॥ 
सांगो धरम सहाय, बावर सूं भिड़िया .बिहस ॥ह8 ० 
अकबर कदमां आय, पड़े न राण प्रत्तापसी ॥५॥ 





* भावाथ--है अकवर ! सब हिन्दू तेरे चाकर हो गये, इस 
बात का अभिसान सत कर । क्‍या कभी किसी ने महाराणा 
( प्रताप ) के शाह्दी कटहरे के पास ऊ्रुक॑ कुक कर सलाम 
करते देखा है 
२--कीना आद » याद किया । मेदपाट >सेवाड़ । | 
भावाथं--अकवर ने याद किया तो सब हिन्दू राजा हाजिर. 
हो गये । लेकिन मेवाड़ की मर्यादा का रखने वाला राणा प्रताप 
उसके पाँवों में नहीं पड़ा । 
“ २--कदे + कभी । ओ > यह । ह ह 
भावाथ--यह राणा न तो कभी अकबर के पास आता है 
और न मस्तक ही झ्ुुकाता है। प्रतापसिह सूर्यवंश के संबंध का 
पालन करता हैं। ( सूये किसी के भी सामने नहीं मुकता। 
प्रताप सूस्य का वंशंज है, इसलिये अपनी चंश मर्य्यादा के 
रखने के लिये वह भी किसी के सासने नत मस्तेक नहीं 
होता । ) | 
४--मभेछा किया 5 इकट्ठा किया | हैक ८ एक । 
भावाथ--अकबर ने राजारूपी अनेक पत्थर इकटढ किये, 
किन्तुं पारसरूपी एक राणा प्रताप उसके हाथ नहीं आया। 
४--भिड़ियो > भिंड गया, लड़ी । विहस >- खूब, जोरों से । कदमां 
८ क्दसों में | 
भांवार्थ--पहले महाराणा सांगा (संग्रामसिंह ) धर्म की 
सहायता के लिये बाबर से खूब लड़ा था और अब रांणा प्रताप 
अकबर के परों में नहीं पड़ता । 


का ... ढुरंसांजी .. ८] 


77६४६ हारी नि 

सुष हित स्थाछ समाज, हींदू अकबर बस हुवा. 

रोसीलो :मृगराज, पजे ,न राण प्रतापसी नाक्षा घर) (लिए 

हे. है अकबर घर हाग, “डांण अहे नीची दिसट॥ », .:- 

. ' .तजे न ऊंची ..ताणु, पोरस राण प्रतापसी . ॥७॥ अल 

_.. जोणे अकबर जोर, तो पिण. ताणे तोर तिड़े। हिल ह रे 

(१४४५ आा बलाय है और; पिसणां पोर प्रताप्सी।॥८। ४४ डर २ 

अकबर हिये उचाट, रात दिवस लागी रहै।. -. . * ० 

“>,०))) रजवट बट समराट,  पाटप्‌, राण: प्रतापसी , ॥६॥ ्फ्ाहूः 


६--स्याछ ८ गीदड़, ऋगाल | रोसीले- क्रोधी.) पे :न अधीन 
नहीं होता, परास्त नहीं होता । जे 
भावार्थ--सख-भोग के लिये अन्य हिन्दू राजा गीद्रड़ों की 
तरह अकबर के वश में हो गये; पर- क्रोधी सिंहः के- समान 
राणा अताप उसकी अधीनता स्वीकार नहीं करता । : 
 ७-हाण > हानि | डाण 5खिराज, “जुरमाना, अर्थ-दंड | द्सिट 
5(सं० दृष्टि ) निगाह, नज़र । ऊंची ताण 5 उच्चचाशय | ' 
पेरस-- पुरुषाथे, पौरुष | / का किया लव ॥। 
भावाथे--अकबर के घर में हानि है जिससे खिंराज़ लेते 
हुए सी उसकी दृष्टि नीची ही रहती है। क्योंकि उच्चाशय 
“ राणा प्रताप अपने पुरुषाथ के नहीं छोड़ता। 
८--जाणै > जानता हे। तो पिण ८तो भी । ताणे> खींचंता है | 
तिड॒> पक्ष । पिसणां ८ शत्रुओं का | पिसण ऋशत्र | पोरन्‌र, 
( फा० झुवार ) खाने वाली । 
भाषाथ--अकबर अपने बल के . जानता है: तो.भी जोश 
से अपने. पक्ष के खींचता है । पर दुश्मन का खा जानेवाली 
यह आफ़त, ग्रतापसिंह दूसरी ही ( चीज़ ) है ब 
९-.-उचाट -- उच्चाटन,, खटका:। रजब्ट >रजपूती | बंट-# जोर, 
सागे । समराट 5 सम्राद | पाटप--पाटवी, सब से बंड़ा । 
भावार्थ--अकवर के मन में रात-दिन : यह .खटका बना 
* रहता है कि.रजपूती के ज़ोर अथवा साग को.रखनेवाले संम्राटों 
में प्रताप ही सब से बडा है । का 


है डिगल में.वीररसं 


अक्रबर .. समंद: अथाह, तिहं - ड्रबा--हींद तुरक-। 
““मेवाड़ो . तिण मांह। / पोयण फूल: -प्रतापसी ॥१०॥ ४० 
अकबरिये . इकबार, दागकः की सारी .हुनी-। 

' अणदागब्ठ . असवार, रहिये .राण . प्रतापसी ॥|११॥ 
, अकबर. घोर अंधार, ऊंघाणा हींद . अबर | 5, 
 'जागे जगदातार, पोहरँ, राण-. प्रतापसी ॥१२॥ 

* अकबर. कने अनेक, नम नस नीसरिया नर्ात । 

- “अनभी रदिये। .एक; पहुंची, राण -प्रतापसी ॥१३॥ ॥ 


१०--पोायण > कमल | . -.. . 


भावाथे---अकबर अथाह समुद्र के समान:है ।जिसम हिन्दू 
ओर मुसलमान सब डूब गये । परन्तु मेवाड़. का महाराणा 
प्रतापसिंह कंमल के. फूल. के समान उसके ऊपर ही ( तेर 
रहा ) है.। । 
१5ठुनी ८ दुनिया । दागलजदारा से युक्त | अपने अधीनस्थ 
तमाम : राजाओं, अम्रीरों आदि के धोड़ों की पीठ पर दाग . 
लगाने की प्रथा अकबर ने इसलिये प्रचलित क्र रखी थी. कि 
जिससे-घोड़े के देखते ही यह्‌ ज्ञात हो जाय कि अमनुक घोड़ा 
बादशाही सेवक का है और अमुक नहीं है। . 
भावाथ--अकंबर ने एक बार. में ही सारी दुर्नियां के दाग 
लगा दिया:पर एंक. राणा ' प्रताप ही बिना दागंवाले घोड़े पर 


_ संवार होता है ह 
१२--ऊँघण + ऊँघने लग गये । अबवर अन्य, दूसरे पेहरे रू पहर 


पर | 
भावांथ- अकंबर घार अंधकार के समान है जिसमें अन्य | 
संब' हिन्दू ऊँधने लग गये हैं । लेकिन जगत का' दाता अंताप- 


सिंह पहरे पंरं जंग रहा है। 
१३--केने + पास. । नीसंरियां >'निकल गये ।' अनमी+- अनम्र | 


पंहुवी -+ पथ्वी'। कक के पक 
'भावा्थ--अकबर के पास सब राजा. मस्तक :कुका कर 


निकल: गये ।. प्रथ्वी पर. एक: महाराणा. प्रताप ही. अनम्र रहा 
गया है | हा 





प्र 
पी 


दरसाजी का न्‍ हे श्र 
हि रा 
थिर हप हिन्दुसथान, लातरगां मग लोभ लगः। ६ एके 
माता, भूमी' सान, पूजे राण - प्रतापसी.“॥१४॥०० ध्् 
(वो सेलां +अणी सनान, धारा 'तीरथ में घसे । 2 


देश धरम रणदान;: पुरट, सरीर प्रतापसी ' ॥१५॥॥ लिही! 
ढिग अकबर दब ढाण, अ्रग अंग झगड़े आथड़े]  ,, : - - 
५० शमग संग पाड़ी साण, पंग पग राण प्रतापसी: ॥१६॥ 
सीत मरण रण चाय, अकबर आधीनी: बिना दि शक, 
पराधीन ढख पाय, पुनि जीबें न. प्रतापसी हश्णीा 


/४--लातरगा >- थक गये, पथ-अष्ट हो गये। मगर लेभ लग 
. ल्लेभ के साग में लग कर, लेभ के वशीभूत होकर । थिर ८ 
' स्थिर, अडिग । 
.. भावाथ-कभी भी न डिगनेवाले हिन्दोस्तान के .राजा लेाग 
< , लोभ के सा में पड़ कर थक गये । परन्तु राणा अताप पृथ्वी 
के माता सान कर पूजता दे है 
४--सेलां ८ भालों की | अणी ७ नोक । सनान> स्नान ॥ पारा 
-तीरथ >तलवाररूपी तीर्थ, तलवार के घाट। घँसे प्रवेश . 
'. कर के। पुरट ८साना । | 
: .. श्वावार्थ--है राणा पताप ! भालों की नोकों में स्नान करते 
: हुए और तलवार की धारारूंपी तीथ में प्रवेश कर के स्वधर्म 
के लिये स्वर्ण-रूपी शरीर का दान देनेवाला एक तू ही है। 
१६--अग 5 पवत । . आथड़े > युद्ध करता है। पाड़े माण > मान- 
संजन कर देता है । 
सावार्थ--अकबर के पास का सेन्य-समूह पर्वत-पचत पर 
लडता-झगडता है। परन्तु महाराणा अताप प्रत्येक मांग में 
....- पग-पग पर उसके साने का भजन करता हे । 
२१७--चाय>इच्छा ।. ह 
भावार्थ--सहाराणा अताप की एक मात्र इच्छा यही है कि 
युद्ध में . भर जाना पर अकवर की अधीनता स्वीकार नहीं 
करना। अतः पराधीनता के ढुख के सहकर अताप जीवित 
"रहना नहीं चाहता | 





६ प डिंग़ल में -बीररस 


0३ 
गोहिड कुछ धन गाढ़, लेवण अकबर लालच-.। 
“ “क़ैड़ी . दे... नह, कोढ़े, पणभरूर राण प्रतापसी ॥१८ 
अकबर दछ्क अ्प्रमाण, उर्देनयर घेरे ,अनय । 
पागां.  ; बछ पृमाण, साहां . दृछूख ग्रतापसी ॥॥१६। 
अकबर  तड़फेीः आप, फतै करण च्यारूं तरफ । 
प्रण राणो. परताप, हाथ न चढ़े हमीरहर ॥२० 
अकबर किला अनेक, फति किया निज फोज सूं । 
ग्रकल चले .नह,एक, पाधर लड़े ग्रतापसी ॥२१ 
कलपे अकबर काय; गुण पूंगीधर गोड़िया ।प४० 
'मिणधर छोबड़ मांयें। “पड़े - न. राण ग्रतापसी ॥२२॥ 


एन गाढ़ 5 गाढ़ी कमाई, भारी धर काढ़ ८ निकाले कर। 
पणधर+-ग्रण रखने वाला । लेवण > लेने के लिंये | 
भावाथ--शुंहिलोत  वंश' की 'गाढ़ी कमाई के ले लेने के 
लिये अंकबर बहुंत लालच कर रहा है | परन्तु दृढ़ प्रतिज्ञ 
राणा ताप एक कोड़ी भी निकाल कर उसे नहीं देता | 

१९---उद्नयर +-उद्यपुर,: मेवाड़ःकी 'वतेसान राजधानी .। अनय 
ज्यन्याय पागां बल & खड़ग के वल से । पूमाण > खंमाण का 
वंशधर । दइतण ८ दलनेवाला, पीसनेवाला-। 

;/:  उभावाथे --अकृवर की-झसंख्य- सेना ने. उदयपुर का. अपनी 
अनीति- से शेर लिया है.।लेकिन खंगमाण का वंशज गताप- 
सिंह अपने ख़ड़ग:के बल से शाही सेना को.पीस डालता है। 

२०--प्रण; तु लेकिन । हमीरहर 5 हंसीरसिह का वंशज | . 

भावाथे--चारों तरफ़ फर्तेंह प्राप्त करने के लिये अकंबर 
स्वयं: तड़फ़ रहा है । लेकिन . हंसीरसिह का वंशज णणा 
प्रतांपं उसके हाथ नहीं चढ़ता ( आता ) । 

२१--पांधर ८ सन भूसि; सीधा .। नह > नहीं । ह 

भावार्थ-अकवर ने अपनी फ्रौज के वल से अनेक क्रिले 
. फतह कर लिये। परन्तु अतापरसिह संस भूमि पर लद़॒ता 
है; इसलिये: उसकी एक भी नहीं चलती | 

/२२-+कब्पे > कलपता है, .खीजता हैं।. कायर शरीर।- पूंगीधर 

४7: 5 ब्ूपगीवाला। गोड़िया & सँपेरा । मिणयर « सणिधर ८ मशणि- 
धारी सप । सांय>- में | छावड - छबड़ी, टोकरी; डलिया । 


४. 7 +, ५. दुरसाजी ७ 
 महि दाधण मेवाड़, राड़ धाड़े अकबर स्चै। 

जय खट॑ई॑बिप  विप्रायत बाड, प्रथुछ पहाड' प्रतापसी ॥रश[ पट 
“// बंधियो अकबर बैरं, रसत ऐौर रोकी रिपू । 

कंद मूछ फछ कैर, पावे राण "ब्रतापसी ॥२४॥ रच 

थय्सागे सागे भाम, अम्नत लागे ऊंगरा ॥) (०७६४० कक पर 

००५४7 अकबर तु आराम, ,पेषे जहर . प्रतासी ॥२श॥ का 

५ है।५.. अकबर मेगरछ अच्छू, मांकछ दल घमै मसत। : -./॥' 


पंचानन पक भच्छ,5 पटके छुडा प्रतापसी ॥२६॥ 


भावाथे--पँगीवाल्ा चतुर सेंपेरा अकबर बहुत छटपटा रहा 
है, पर सशणिधारी सॉपरूपी राणा प्रताप उसकी छंगड़ी में 
नहीं आता । 
३--दाधण ८ दवाने के लिये, हड॒पने के लिये । राड़ लड़ाई. 
_. बाड़  धावा । विषे विषायत 5 हानि सहन करनेत्राला, कर्ष्ट- 
सहिष्ण | बाडु & काँटों की दीवार, रोक। प्रथुछ > बंड़े । 

... भावार्थ-मेवाड़ की भूमि के हड़पने के लिये अकबर लड़ाई 
” और. धांवे करता है । परन्तु उसके ( सेवाड : के ) कष्ट 
सहिष्णु राणा प्रताप रूपी बड़े पहाड़ की रोक लगी हुई है। 
१४--रसत 5 रसद, फ़ोज के लिये खाने-पीने आदि का. सामान । 

गेर > घेर कर | 
भावाथ--अकबर से बेर बँध गया; इसलिए शत्र ने घेर कर 
चारों ओर से रसद रोक दी । फिर भी अताप को कंद, मूल, 
फल, कैर आदि.तो खाने के मिल ही जाते हैं। #* 
?४--साग < साथ । साम 5 स्त्री । ऊंसरा > गूलरके फल |. तद्ठ ८ 

नीचे, अधीनता में । पेषै - सममते हैं, मानते हैं 

. भावार्थ--महाराणा अपनी सखी के सहित भागते फिरते हैं 

' और गूलर के फल उनके अम्रत के समान सीठे लगते है। 
परन्तु अंकवर की अधीनता में सुखपूबक रहने के वे जहर 


सममभते हैं । 
२६--मैंगढ 5 हाथी । अच्छ > श्रेष्ठ । मांभक्त- मध्य,! मसत- 


: , मस्त । पंचाननर-सिंह .। पक्र भंच्छु"-सांसाहारी । छड़ा 
नपंजा। न 5 
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घट सूं ओघट घाट, घसियों अकबरिये घणों। 
हल चेनण उम्रवाट, परमंठ उठी- प्रतापसी ॥२७॥ 
अकबर जतन अपार, रात दिवस रोकेण करे। 
,पूगी समंदाँ पार, पँगी राण:- प्रतापसी ॥२८॥ 
बड़ी विपत सह बीर, बड़ी क्रीत' पाटी बसू 
धरम घुरंधर धीर, पेरिस घिनो प्रतापसी ॥२९॥ 
वसुधा किया विष्यात, समरथ कुछ सीसेदिया | 
राणा जसरी रात, प्रग्यों भलां प्रतापसी ॥१०॥ 





भावार्थ--अकबर श्रेष्ठ हाथी के समान मस्त होकर रं 
के बीच में धूमता हैं। लेकिन मांसाहारी सिंह के सर 
महाराणा प्रताप उसे पंजा मार कर गिरा देता है । 
२७--घट 5८ उचित । ओघट > अनुचित । घाट ८5ढंग । घसिये रू 
घिसा, दुख दिया । इछ ८ पृथ्वी । घणो बहुत । चंनण+ 
चंदन । परम -- परिसल, सुगंध । ह 
भावार्थ--अकवर ने डचित और अनुचित ढंग से ( प्रताप 
को ) बहुत दुख दिया। परन्तु इससे प्रथ्वी पर प्रतापसिंह 
रूपी चंदन से तो सुगंध ही प्रकट. हुई अर्थात्‌ उनकी कीर्ति 
ही फेली । 
र२८--पंगी 5 कीति । पूरी >> पहुंच गई । 
भावार्थ--अतापसिंह की. कीर्ति के रोकने के लिये अकबर 
रात-दिन अपार यह्न करता रहा है; फिर भी उसकी कीर्ति 
४. समुद्रों के पार पहुँच गई। 
२९---कीत ८ कीर्ति । पाटी >पग्राप्त की । धिनों ८ धन्य . है । वसू - 
पृथ्वी । 
भावार्थ-हे वीर ग्रतापसिंह ! तूने बड़ी बड़ी विपत्तियों का , 
- सहन करके भी पथ्बी पर बड़ी कीर्ति उपाजित की हैं। है 
धर्मघुरीण धीर ! तेरा पारुष धन्य है । । 
३०--भावारथ--है महाराणा प्रताप ! तुमने यश की रात्रि में भला 
ही जेन्म॑ लिया'कि जिससे प्रथ्वी पर सामथ्यवान्‌ सीसेदिया 
वंश का नाम प्रख्यात हुआ | । 
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कल का। 


) 


नेड़ो अपजस नाँहि, पूणघर -घिनो प्रतापसी ॥३२१॥ 
|. अजरामर धन एह, जस रह जावे जगत में । 
+ दुख सुख दोनू देद, सुपन समान प्रतापसी ॥रश्रा 
“ गकवर जासी आप, दिल्‍ली पासी दूसरा। 
पुनरासी परताप, झुजस न जासी यूरमा ॥३२३॥ 
मन री मन रे मांहि, अकबर रे रहगी डकस.। 
नरबर करिये नांहि, पूरी राण म्रतापसी ॥रे४॥ 
अकबरियाो हत+आस, अंब पास कांप अधसम। 
नाप हिये निसास, पास न रण प्रतापसी ॥३५॥ 


जिण रो # जिसका । नेड़ो न नजदीक । 
भावार्थ--संसार में जिसका यश है उसी का जीवन 
है । अपयश के पास नहीं -आने -देना, इस शरण को ध 
करने वाले हे प्रताप ! तुम धन्य हो । 
३२०--एह 5 यह | सुपन +- स्वप्न । 
भावार्थ- हे महाराणा प्रताप | जगत में यश रह जाय, 
.. अजर और अमर धन है। देह में ढुख और सुख तो २ 
' के संसान ( अस्थिर ) हे । 
३३--जासी » चेला जायगा । पासी # प्राप्त करेंगे । 
भावार्थ--अकबर (संसार छोड़ कर ) चला जायर 
दिल्‍ली को दूसरे प्राप्त करेंगे। परन्तु है पुण्य-राशि शूः 
 अताप ! तेरा यश संसार से कदापि नहीं जायेगा । 
३४--इकंस + ईर्षा, लालसा । . -- 
' . भांवार्थ--अकवर की इच्छा उसके मत्त ही सन में रह 
हे नरोत्तम ! राणा अतोप उसके पूरी मत करना » 
.. उसकी अंधीनता स्वीकार मत. करना । ह 
३४५--हत आस -हतास | अंब पास - आमखास,। भाप दे 
नापे > डालता. है । निसास +- निश्वास । 
भावाथै--अकबर त्नाउम्मीद होकर आमख्रास का 
है और प्रताप के पास न देख. कर से निश्वास 
छोडता है। ह 
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वि का गीत 
४77 +“आयां दक्ट सबत्ठ, सामहो आधे, 
|... रंगिये खग खजत्रवाद तो 
ओ नर नाह , नमो नहेँ आवै, 
| पतसाहण, . दरगाह. पी / 
(“दाटक झनड़ दंड नह दीथो, 
(7 दोयण घड सिर दाव दियो। 
में न कियी जाय बिच भहलों, 
केलपुरें ख़ग मेक किया ॥९॥ 


7 असपत इन्द्र झ्रवनि आहड़ियां, 
धारा भड़ियां सहें पबका। 
,त्रण पड़ियां सांकड़ियां घड़ियां .' 
ना धीहड़ियां पढ़ी - नका ॥१॥ 








सामहो 5 सामने । रंगिये खग<-रकत-रंजिव्र खड़ा । खत्नवाद _ 
रत 5 ज्ञात्र धर्म में रत । नमे। > कुक कर। पतसाहण दरगाह 
, . “वादंशाह के दरबार में । पतो-ग्रतापसिंह । ... - 
'. सावाथं--( अकबर की ) वलवती सेना के आने पर ज्षात्र- . 
धर्म परायण, नरश्रेष्ठ .महाराणा प्रताप रक्तरंजित तलवार 
लेकर उसके सामने आता है। पर सर क्लुकाकर बादशाह के 

* “दंखबार में नहीं आता | ह 
एं--दाटंक॑ 5 सुदृढ़, पराक्रमी | अन॒डं -- अनम्र । दंड ८ जुरमाना, 
खिराज़ । नह दीधो ८ नहीं दिया। दोयण «शत्र। घड़र 
सेना । मेत्ठ > संधि । केलपुरे > केलवाड़ा में; यह स्थान मेवाड़ 
: /४ की बतसान राजधानी उदयपुर से लगभग १८ मील उत्तर 
+ ४ “दिशा में है। महांराणा 'हंमीर के समय में यह कुछ दिनों तक 
मेवाड़ की राजधानी भी रहा था। इसलिये मेवाड़ के महा- 
राणांओं के लिये आचीन अंथों में कहीं कहीं केलपुरे भी लिखा - 
मिलता है जिसका अथ है केलपुरा के अधिपति | ह 
भावार्थ--अनम्र और ग्रतापी राणा अतापसिह ने कंभी 
ह खिराज : नहीं दिया, वल्कि शर्र-सैन्य के सिर पर धावा ही 
किया । केलपुरे के अधिपति राणा (ग्रताप )' ने महलों 
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आपी अणी रहे ऊदावत, 
साखी आलस कलम सुणो। 
'राणे अकबर .वार- राखियो, है 
पातछ हिंदू. धरम पणों ॥श॥४७' 





+ 





में जाकर कमी वादशाह से संधि नहीं की | उसने तलवार ही - 
से भेंट की । ह 
३--असपत इन्द्र वादशाहरूपी इन्द्र | आहड़ियाँ आक्रमण 
करने पर । धारा भड़ियाँ- खज्ल-प्रहारः तलवारों की 
भड़ियाँ । घण+>- अनेक | सांकड़ियाँ घड़ियाँ बुरी घड़ियाँ; 
संकट का समय । धीहड़ियाँ पुत्रियाँ । नका ८ निकाह । 
भावार्थ-बाद्शाहरूपी इन्द्र जब उसकी भूमि पर 
आक्रमण करता है तब वह तलवारों की भड़ियों में धक्के सहता 
है और बहुत बुरे दिनों में भी उसकी पुत्रियों ने निकाह 
नहीं पढ़ा अर्थात्‌ विवाह नहीं किया। 8५३ -* 
४--अणी ८ नोक, अगञ्न भांग। ऊदावत+-ः उदयसिंह का पुत्र । 
आलम ८संसार | कलम --यवन, मुसलमान । वार राखियौ 
उबा[र कर रखा । पातत् >प्रतापसह । हिन्दू धरम पर्णों ८ 
हिन्दुत्व । का ्््षि 
. भावार्थ--छदयसिंह का पुत्र प्रताप सदैव (सेना के) आगे 
: रहता है और उसने हिन्दू धर्म की रक्षा की। इस बात के 
साक्षी संसार और यवन सब हैं। 
है 


बॉकी 
दास 

कविराजा वॉकीदास का जन्म मारवाड़ राज्य के पंचभदरा परमने 
के भाड़ियावास गा६वँँ में बि० सं० श्यरद में हुआ था। ये आशिया 
शाखा के चारण थे। इनके पिता का नाम फ़तहरसिंद्र था जे। डिंगल.भाषा 
के अच्छे कवि थे। ब्रॉक्रीदास ने पहले अपने घर ही पर थोड़ा सा पद़ना-- 
लिखना सीखा और डिंगल कविता का अ्रभ्यास क्रिया | फिर अपने गाँव 
से जेधपुर चले गये जहाँ मिन्न मिन्न गुरुओं से भाषा के काव्य- ग्रंथ, 
व्याकरण में सारस्वत और चंद्रिका, साहित्य में कुबलयानंद तथा काव्य- 
प्रकाश आदि विभिन्न ग्रंथों का अ्रच्छा अध्ययन किया | वि० सं० १८६० 
में इनकी जेघपुर के तत्कालीन महाराजा मानसिंह से भेंट हुई। महाराजा 
मानमिंह बड़े गुणग्राही, काव्यग्रेमी और सरस्वती के सेवक थे | बाँकीदास 
के प्रौद़ ज्ञान और काव्य--चमत्कार के देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए और 
अपने राजकवियों में स्थान.देकर इन्हें गौरवान्वित किया | कालान्तर में . 
महाराजा मानसिंह ने इनको अपना गुरु बनाया और कविराजा.की उपाषि, 
पाँव में सोना, ताज़ीम आदि देकर इनकी प्रतिष्ठा ; बढ़ाई। गुरू--शिष्य 
का सम्बन्ध सूचित करने के शअ्रभिप्राय से उक्त-महाराजा ने इन्हें काग़ज़ों 
पर लगाने की मोहर रखने का मान: भी दे रक्खा था, जिस पर निम्नलिखित 
शब्द अंकित थे :-- हु ह 

श्रीमनू मान धरंणिं पति, बहु गुन रास, 
« ', जिन, भाषा, गुरु कीनों, .बॉकीदास॥ 

बाँकीदास .संस्कृतं, डिंगल, 'फ़ारसी तथा अजभाषा. के प्रकाण्ड पण्डित 
थे और आशु कवि होने के साथ साथ इतिहास के भी भारी ज्ञाता थे। कहा 
जाता है.कि एंक बार ईरान का--कीई सरदार - भारतवर्ष में भ्रमण करता 
हा जोधपुर आया ओर- महाराजा मानसिंह से मुलाकात क्रतें-समय बोला 
कि यदि श्राप के यहाँ कोई अच्छां “इतिहासवेता-हो तो में उससे मिलना 
चाहता हँ। इस पर ःसहाराजा ने वॉकीदास को उसके पास मेजा। 
(ब्रॉकीदास के ऐतिहासिक ज्ञानं, उनकी स्मरणशक्ति और उनके काव्य- 
चमत्कार को देख कर वह दंग रह गया श्रौर जिस संगय जे।धपुर से जाने 
लगा, महाराजा से कद गया कि 'जिस आदमी को आपने मेरे पास 
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भेजा था वह इतिहास का पूर्ण ज्ञाता ही नहीं, वरन्‌ उच्च कोटि का कवि भी 
६ | इतिहास का ऐसा पूर्ण और पुरुता ज्ञान रखनेवाला कोई दूसरा व्यक्ति 
गेरे देखने में ग्रसी तक नहीं आया। इसे समस्त भूमण्डल के इतिहास 
का भारी ज्ञान है। में ईरान का रहनेवाला हूँ, पर ईरान का इतिहास भी 
मुझसे अधिक जानता है| 
पॉकीदास का अन्तकाल बि० सं० श्य६० में श्रावण सुदी ३ को 
जोधपुर में हुआ था । इनकी मृत्यु से महाराजा मानसिंह को असीम दुभ्ख 
हुआ ओर निग्नलिखित शब्दों द्वारा उन्होंने अपने शोकोद्यार प्रकट . 
. किये :--- 
सद्धिद्या बहु साज, वांकी थी बांका बसु। 
कर सूत्री कविराज़, आज कठीगो आशिया ॥१॥ 
विद्या कुछ विख्यात, राज काज हर रहसरी। 
, बंका तो विण बात, क्रिण आग मनरी कहां ॥३॥ 
इनके अन्धों के नाम ये हैं।-- ु 
(१ ) सूर-छत्तीसी, (२) सीह-छत्तीसी, (३) वीर-विनोद (४) 
धवल्-पच्चीसी, ( ५ ) दातार-बावनी, ( ६ ) नीति-मंजरी, ( ७ ) -झुपह- 
छत्तीसी, (८) वैसक-वार्ता, ( £ ) माबड़िया-मिजाज, ( १०-) क्ृपण- 
दर्पण, ( ११ ) मोह-मर्दन, ( १९ ) चुगल-मुख-चपेटिका, ( १३ ) बैस- 
वार्ता, ( १४ ) कुकवि-बत्तीसी, ( १५ ) विद्ुर-बतीसी, ( १६ ) भुरजाल- 
भूषण, ( १७ ) गंगा-लहरी, ( १८ ) कमाल नखशिख, ( १६ ) जेहल- 
जस जड़ाब, ( २० ) सिद्धराय-छतीसी, ( २१ ) संतोष बावनी, (२२) 
सुजत छत्तीसी, ( २३ ) वचन बिवेक पद्चीसी, ( २४ ) कायर बावनी, 
( २५ ) क्ृपाण पच्चीसी, ( २६ ) हमरोट-छत्तीसी, (२७ ) स्फुट संग्रह । ._ 
.. उपसेक्त ग्रन्थों को -नागरी प्रचारिणी सभा, काशी ने तीन भागों में 
प्रकाशित किया है। इनके सिवा बाँकीदास के पाँच-सात दूसरे अन्थों और 
२८०० के लगभग ऐतिहासिक बातों का पता भी हाल ही में लगा है। 


१ हे बाकीदास ! तेरी सुविद्यारूपी सामग्री के कारण पृथ्वी पर 
बहुत बाँकापन ( निरालापन ) था । है आशिया ! आज उसे सीधी 
कर के तू कहाँ चला गया ? ॥१॥ विद्या और कुल में विख्यात हे. 
बॉकीदास ! तेरे बिना राज-कार्य की अत्येक गुप्त बात-को किस के 


आगे कहें. ? ॥९॥ 
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जाया रजपूतांणियाँ, बीरत दी वेद | 
मं दिये न्‍ ना 
४ दिये पांगी. जय का न दिये जेड ॥७॥ 
लिकांह भागण, केहा करूँ बखांग | 
पड़िये हिर धर नह पड़े, कर वही केबांग ॥८॥ पलट 
सूर भरोसे आपरे, आप भरोमे सीह | . १ 
मिड दहुँ ऐ भाजै नहीं, नहीं मरण रो 8 2 १४४ 
घर आंगण मांहे वर्णा, त्रासे पड़ियां ताव. का 
._. अप आंगण सेहे जिके, वालम बास वसाव ॥|१०॥ || 8 
भावार्थ--शूरवीरों में बीरत्व चढ़ता है क्र पहय 5 चढ़ता है और सत्तियों में १, 
सतीत्व । ये दोनों समान हैं | ( शूरवीर 2 वलवार से कठते 
हैं और ( सतियाँ ) अग्नि को जल समभती हैं।...' 
४-जाया > जन्म दिया। बीरत “वीरता । दीधी > दी, प्रदान 
की । वेह- विधाता ने । पांणी> तेज का | पुणय < तनिक 
भी। 8 कक 
भावार्थ--( वीरों के ) राजपूतनियों ने जन्म दिया और 
विधाता ने वीरता अ्रदान की, जे। आ्राणों को देकर भी अपनी 
प्रतिष्ठा को किंचित मात्र भी नहीं जाने देते। .. ' 
८-“भामरण > बलिहारी है। बाहै > चलाते हैं करेवांण > तलवार । 
. बखांण 5 प्रशंसा .। आम कि 
भावार्थ--उन बीरों की बलिहारी है; अंशंसा कैसे की जाय 
जिनका सर कट. जाने पर भी धड़ जमीन पर 'नहीं गिरता 
और हाथ तलवार चलाते रहते हैं [ . 
९--सीह > सिंह । ऐ--ये। वीह « भय | 
भावार्थ--शूरवीर और सिंह अपने भरोंसे पर रहते हैं । 
_ - थे दोनों एक बार भिड़ जाने पर फिर नहीं भागते, इनको 
मृत्यु का भय नहीं | 
१०--मांहे +- मध्य, में | ताव « संतांप, 
हो जाते हैं । ह कर 
भावार्थ--घर के आँगन में शोभा देने वाले बहुत हैं जो 
कष्ट आ पड़ने पर भयभीत हो जाते हैं। हे प्रिय. ! जो 
' 'रणांगण में शोभा देनेवाले हों उनके पास बास बसाओ 


( घर वसाओ ) | 


, संकट । त्रासे > भयभीत 


..... बाकीदासं ७ 
गा हो ध्कड «०. हे परी 
सखी अ्रमीणी साहिबों, वॉकम सं भरियोंह । 
रण विकसे रितुराज मै, ज्यूं तख्वर हरियोह ॥११॥ 
.. सखी अमीणो साहिबों, निरभे काल नाग । हट 
#0 ७ अप हक । डे च सिँ 
र राख मिण सांमश्रम, रीके सिंध राग ॥हरो दाशा तह 
320 गण न अक्लीज़मम 20 
४८“ सखी अमीणी साहिबो, सूर धीर समरत्यथ । 
जुक्त में वामण _इंड.. जिम, हेली बाज / #हत्यथ ॥१३॥ 
वी श्र हा ० भ्प् 
_ फसिखी अमीणा कंथ री, पूरी एड प्रतीत 
78 के जासी सुर अंगड़े, के आासी रण जौत शा ह 
छूटा जामण मरण सूं, भवसागर तिरियाह | 
मुँका जूक ज॑ रण मही, वें नर ऊबरियाह ॥१०)॥ उम्र रूट: 


-अमीणी ८ हमारा, मेरा । वाँकस > वक्रपन । विकसे रू विक- 
सित होता है । ऋतुराज > वसंत । साहिबो # प्रीतम । 
भावार्थ--है सखी ! मेरा पति वक्रपन से भरा हुआ है। 
युद्ध में वह इस तरह प्रफुल्लित होता है जिस तरह वसंत 
में वृत्त । 
_निरमै ० निडर । काछो नागर-काला सपे। मिण८ सणि। 
'सिंधू राग >वीररस वर्धक राग | सांसधभस ८ रवामि भक्ति । 
भावार्थ--है सखी ! मेरा श्रीतम निडर, काला साँप है जो 
अपने सस्तक पर स्वामिभक्तिरूपी सणि के धारण करता है 
और सिंधू राग के सुन कर रीमता है । ४ 
१३४--बासण दंड> वासनावतार के दँड के समान । हेली रू है 
अलि, हे सखी । वायै बढ़ते हैं। ु 
भावार्थ--है सखी ! मेरा पति शूरवीर, धीर ओर समथे है। 
हैं सखी ! युद्ध में उसके हाथ वासनावतार ( विष्णु ) के 
दूंड के समान बढ़ते हैं.। 
१४--एह ८ यह । प्रतीतन्‍#विश्वास । खुर प्रंगड़े ८ देवताओं के 
गावें, स्व । ४ 25 
भावाथै--हे सखी मेरे पति का यह पूरा भरोसा हे किया 
तो बह स्वर्ग को जायगा या युद्ध को जीत कर आवेगा | 
१४-- जासण > जन्स । तिरियाह्‌ तर गये, पार कर गये 4 मुँवार- 
.. भरे.। जूँमन्युद्ध करके । मही नमें । ऊवरियाह ८ अमर 
हो गये | ह है 5 





हर हर डिंगल में बीररस 
हाथुक्ष बढ निरमे हियो, सरभर, न के समत्य। 
/ सी अकेला संचरे, तह केहा.. सत्य ॥॥१३॥ 
(बाघ करे नह केट वन, बाघ “करे नह वीड | 
: बाधां रा वब्वाव सूं, मिले अ्ंगनी काड ॥१७। 
गाज इतें ऊखेंड गज, मामक वन तर मूछ | 
जागे नह थह में जिते, सके हाथुकू सांदृढ्).]॥ १८ 
2 मेंगठ एथी श्राव मत, वाघाँ करी वाट 
सांप अगूठा भेछ ज्यूं, कदियक छुसी कुघाद ॥१६॥ 


भावार्थ--जे मनुष्य युद्ध करके रण-भूमि में सरे, वे जन्म- 
मरण के बंधन से मुक्त हो गये, भवसागर से पार हो गये और 
असर गये। 
१६--हाथक्र ८ पंजा | हियो ८ हृदय.। सरभर ८ समानता करने को । 
के कोई भी ।.समत्थ > समर्थ । केहा > कैसा । 
भावार्थ--पंजे के बल पर सिंह हृदय में निडर है, उसकी 
समानता करने वाला कोई भी दूसरा नहीं | सिंह. अकेला ही 
घूमता है। सिंहों का साथी कौन १... 
१७--बाघ २( सं? व्याध.) सिंह । कोट प्राकार। वाड़ #काँटों . 
ह की दीवार.। वधवाव सं >व्याप्र के शरीर की. गंध से। 
. मिलै>-उन्नति के शिखर पर पहुँचते हैं। अंगजी > अपराजित। 
भाड़ नव । । 
.., भावार्थ न सिंह वन के चारों-ओर न तो कोट बनाता है और . 
न काँटों की दीवार लगाता है . सिंहों के शरीर की गंध ही 
. छोटे छोटे बृक्ष उन्नति के शिखर पर पहुँच जाते हैं 
१८--ऊखेड़ ++ उखाड़ |... माकछ <-में.। तर-बक्ष । , थहर मर्दि | 
... जितैल जब तक । सादूछ-+ ( सं० शादूल ) ,सिंह । 
.» भावार्थ-हे गज ! जब तक सिंह अपनी माँद में जग न 
 ज्ञाय और अपने पंजे को ठीक न् कर ले तब तक तू गरज 
ले और बन के . वृत्तों की जड़ें उखाड़ ले। 
. १९--पैंगृव्ध<- हाथी । एथी 5इधर; वर्षां केरी ८ सिंहों के | वाटर 
मार्ग | साँप अँगूठा मेल ज्यूँ >साँप ओर अंगूठे के मेल की 
तरह; सहसा; देवातू । कदियक-- किसी दिन | कुघाट > बुरा 
हाल । हुसी > होगा । है; 


बॉकीदांसं ६५ 


सूती. थाहर: नींद सुख,' सादब्शें बल्बंत | 
बन कांठट सारग वह, पार पम होछ पड़ेत ॥२०॥ | 
तोंद देस विदेस सम, सीहाँ किसा उतन्न्टी: डी हे रे ह शा हे 
> सह जिके बन संचर, का सीहॉरो वच्च ॥२१॥ 
- (८: कहर कुभ विदारियो, गजमेतती खिरियाह ५] 
जाोण काछठा जछूद सूं, अआठा आँसारयाह ॥२२॥ 
कुण दूर चाल कहा, मुगपाते वार मांग । 
जुध में काचा ताग जिम, तोड़ ऊमर तायग ॥२३॥ 


अिफिनकीीनननननननननी न जन ननननननननननन+ + “ क्‍माजन+ ५. 


भावाथ--हे हाथी ! इधर सिंहों के माय की तरफ़ सत आ । 
साँप ओर अंगूठे के मेल की तरह किसी दिन तेरा बुरा 
हवाल होगा ( अर्थात्‌ किसी दिन अचानक मारा जायया .) । 
२०--थाहर » माँद | कांठे 5 समीप । हाल पड़ंत--डबके पढ़ते हैं 
घबड़ाता है | वहे > चलते हुए । 
भावाथ--वल्वान्‌ सिंह अपनी साँद से सुखपूवक साया 
हुआ है । पर उस बन के पास वाले मार्ग पर चलते हुए हाथी 
के मन में पग पग पर डवके पड़ रहे हैं. ( अर्थात्‌ उसंके मन 
में यह सय वसा हुआ है कि अचानक कहीं से: आकंर सिंह 
उस पर हमला न॑ कर दे ) : 
२१--उतन्न ७ चतन । ; 
भावार्थ--सि्टं| के लिये देश-विदेश वरावर हैं ।:सिंहों का 
वतन कैसा ? सिंह जिन वनों. में पहुँच. जाते है -वेः्ही.वन 
' उनके अपने स्वदेश हो जाते है ।: .- . ः 
२२०-खिरियाह > गिरे ।:ओद्ा ४ ओले :।. -ओसरियाह -+ बरसने 
लगे। 
सावा्थे--सिंह ने: हाथी का झुंभस्थल फ़ोड़ दिया जिससे 
गजसेाती बिखर पड़े । ऐसा. जान पड़ता था. माने। काले 
बादल से ओले .बरसने लगे हों 4 ... .. 
९२३--कुण # कीन । दूजे रू दूसरा । म्ाग रूमागे । तागज् धागा। 
भावार्थ--कहिये, सिंह के सार्ग पर और दूसरा कौन चल 
सकता हैं ? बह युद्ध में कच्चे धागे के समान अपने आयुरूषी 
तंतु को तोड़ डालता है। ... - .. - >> मद 
श्ध | 


मी डिंगल में वीररसं 


घाल धबणा घर पातका, आयो. थह में आप। 

सतो /नाहर॑नींद सुख, पौहरो दिये प्रताप ॥२७॥ 
“केक रहे नित कांपती, कायर जणें. कपूर । 

सीहण रण सांके नहीं, सीह जणे रण सूर ॥२०॥ 

चमर हुल्छे नह सीह सिर, छत्र न घारे सीह।५«& 
2.दाथक रा बढ से हुवो, औ ऊूंगराज अंबीह।२६॥ 

बन मसाकठ वधवाव सूं, दुरंद -विसूके डांण। भेद दा 
जेठ लुवां सूकंत जिम, निरजल देख निवांण | (्‌ | 
अकियक आज करंत नह,५गयँद कपो्शाँ गार्न | 
सिंहनाद मद सूकियों, ओ कीजे अनुमान ॥२८॥ 





२४--घाल # करके । .घण।[>» बहुत । पातव्ठा  पतले.। थह > माँद | 
. भावाथ--बहुत से घरों को पतला बनाकर.-( बहुत से घरों - 
के मनुष्यों को मार कर ) सिंह अपनी. माँद में आया और “ 
सुखपूवक निद्रा में सा रहा | उसका ग्रताप ( आतंक ) उसका _ 

. पहरा देने लगा -। 

४--केव्ठ > कदली का बूँक्च । जणे.- पैदा ,करके .। सीहणू 
सिंहली। 

भावार्थ--कायर कपूर को ज़न्म देकर केल हमेशा काँपती 

रहती है । रणवीर सिंहों को पैदा ' करके सिंहनी डरती 

:: नहीं है | 


,२६--ओ ऋयह, | अबीह ननिभेय। .... «-« | 


भावार्थ-सिंह के सिर पर चँँवर: नहीं:-डुलाये जाते और 
सिंह! कभी : मस्तक :पंर- छत्न धारणः नहीं करता । सिंह अपने 
पंजे के बल से ही निभेय हुआ है। 
“२७-+मार्भेठ में । वधवाव सं> सिंह के शरीर की गंध्र से । दुरद॑ 
7... हाथी ।विसूके >सूख जाता है। डांण 5 मद । जेठ लुबां 
# जेठ सहीने की लुओं से । निवांण >-जलाशर्य । 
भांवार्थ--बंन में “सिंह के शरीर की. गंध से हाथी का सर्द 
सूखं जाता है;-जिंसे तरह जेठ महीने की-लू से'जलाशब सूखे 
दीखं-पड़ंते हैं । | 
श्य---अक्ियक् ऋ अमर ! 


हा न्‍ी ४ 
कर 


वाँकीदास ७ 
आप, 


साद तणा खूनी सब, आय बचे इण ठोड। । 
:झऔ सात अ्रकलीम में, चाबो गढ़ चीतोड़ ॥श। ' श 
4; दिन .हुलहां माणीगरां, इण गढ़ रा धणियांद ।, , :/. 
आणी सींगल दीप सूं, पेखे पदमणियांह ॥शं * 
४०: आगे इण गढ़ वासतै, समर हुआ जग साख । 
सात लाख हिंदू मुवा, असुर अठारे लाख ॥ह॥ 
जठे प्रतपियों, प्रगण जो, हर अवतार हमीर । 
नीसरतों' जूडा महीं, नित निरकर नंद नीर ॥४॥ 


भावा्--हाथी के कपेलों पर आज अमर गुंजार नहीं कर 
रहे हैं। यह अनुमान होता है कि सिंहनाद से उन्तका सद्‌ 
सूख गया है। 
--साह तणा -वदाद्शाह के । खूनी >अपराधी । आय बचें 
. आकर बच जाते हैं । इण &इस । ठोड़ & जगह । औ «यह । 
सातूं 5 सातों । अकलीस > विलायत । चावा >असिद्ध । 
भावाथै--वादशाहों के सबल अपराधी इस स्थान (चित्तौड़) 
' में आकर बंच जाते हैं, यह चित्तौड़-ढुर्ग सातों बिलायतों में 
' प्रसिद्ध है । 
-दिन दुलहां #वाँके वीर। माणीगरां रभोगी । घणियांह ८ 
स्वोमियों ने । सींगल दीप सूं >सिंहल दीप से | आणी ८ 
लाए । पेखे ++ देख कर । 
भावार्थ --इस गढ़ के बाँके वीर स्वामी सिंहलद्वीप से पद्चिनी 
: नारियों का देख कर लाये । 
३--जंग साख--संसार साक्षी है ।सुवारमरें । आगे पहले, 
प्राचीन काल में । ह 
. भावार्थ-पहले इस गढ़ के लिये अनेकीं युद्ध हुए जिसका _ 
- संसार साह्षी है। ( इन युद्धों में ) सात लाख हिंदू ओर अठा- 
' रह लाह यवंन कास आये | जा 
४--जुडै - जहाँ । प्रतपियौ - राज्य किया । हमीर-- मद्दाराणा इँसीर; 
इन्होंने वि० सं० १३८२ में चित्तौड़ को सुसलमानों ले छीन 
लिया और ३८ वर्ष तक राज्य कर वि० सं० १४९९ में 


॥*१ 
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'सिर मांडव गुजरात सिर, दृल्ठ सके कीधी दौड़ |./८ 

उण सांगो रो बैसणों, चंगो गढ़. चीतौड ॥२॥ 

सब दिन मोमुख - कुंडसिर, - पाणी से मरपूर। 

अंन भुरजाकां मुरण सा, गद चीतौड* कंगूर ॥६॥ 

'नीसरणी  लागेः नहीं, - लागे नहीं - सुरंग 

लड॒नहिं लीधां जाय ओ, दीघो जाये दुरंग॥ (७॥ 

“पर गढ़ लेणा शोप पग, अरि सिर देणा तोड़ | ०. 
धरा हूँत नहिं धापणों, खंदाक्मां न खोाड़ ॥८॥ “३४ 


स्वंगंवासी हुए । नीसरतों 5 निकलता था। जूड़ा महीं> 
केशों के जटा-जूट में से | निरकर नद्‌.नीर ८ गंगाजल । 

. भावाथ--जहाँ शिव का अवतार राणा:हंमीर हुआ, जिसके 
जदा-जूट में से निरंतर गंगा-जल निकलता था |... 
४०“सिर मांडव >- मांडू- पर । माँडू >-मालवे. की प्राचीन राज॑धानी । 

"गंजरात सिर गुजरात , पर। दछ समर सेना सजाकर । 
कीधी.. दौड़ # चढ़ाई .की ।- उण- उस*। बैसणों >निवास 
0. धान, राजधानी ।.: ., 
::. भावाथं--मांडूः और गुजरात के वादशाह पर दल जोड़ कर 
जिस राणा सांगा ने ( संग्रामसिंह ने ) चढ़ाई की चित्तौड़ 
« उसी ,की राजधानी थी. ६ हु 
६-+गोमुख;कुंड  चित्तोड़गढ़ का अ्सिद्ध कंंड जो साल भर तक 
पानी से ल्वालव भरा रंहता हैं। अन - अन्य | भुरजाक्रां ८ 
गढ़: । भुरज सा-: बुज के समान | कंगूर + कंगूरा । 
भावाथ--गोमुख का कुंड सदा पानी से -लबालब- भरा 
रहता है ,और अन्य. गढ़ों की ..बुर्जे .चित्तौड़ के कंगूरों के 
समान हैं । 
७--लीधो जाय >लिया जाय | दुरंग + ढुग-। 
० “ आावार्थ--इंसके न तो- निसेनी लगती हैः और न सुरंग 
“.' ४7 ज्ञगंता है। यहं गढ़ लड़कर नहीं लिया जा सकता, देने 
जाता हैं । 
पें--परं ८ शत्र का, परायों का । लेणा >लेनां । रोप .पण रूपा 
जमाकर - | हूँते >से | धापणों >ठेप्त हाना; संतुष्ट हाना। 
खंदाव्य्मां रू बीर पुरुषों में | खोड़ ८ दोपे । ४ 
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की बाॉँघव की दीकरा, हुकम दिए जो फेर।' 
पातसाह जानूँ पकड, चाड़े गढ़ ख्ालेर ॥&॥ . 
राखे राण बराबरी, आतपत्र उतबंग |" 
ते अकबर खड़ आवियो, गाँजण: चीव दुरंग ॥१०॥ 
के मुलतानी काबल्ी, | पेंसोवरी प्रचण्ड | 
नेसापुर रा नीपना, बगदादी वर बंडा ॥११ 
सामी रूमी संजरी, गोरी कासगरीह 
ईरानी यमनी अडर, सीराजी रनसीह ॥१२॥ 
बलखी हिलबी बाबरी, रूसी तूसी रोद | 
ओ ले अकबर आवियों, सन ऊभा सीसाद ॥११॥ 
भावार्थ--पाँव जमाकर शत्रु का गढ़ लेने से, उसका सिर 
तोडने से और प्रथ्वी को जीत कर भी संतुष्ट न होने से 
वीर पुरुषों को दोष नहीं लगता। 
९--की ० क्या । वाँधव  वंध वर्ग । दीकरा>-बेटे । हुकम दिए 
जो फेर--हक्‍्म को नहीं. माना। जानूं>- उनको | चाढ़े ८ 
भेज दिये। 
सावा--क्या भाई और क्‍या बेटे, जिस किसी ने भी 
हक्म को न साना बादशाह ने उसको ग्वालियर के किले में; 
भेज दिया । 
१०--आतपतन्न - छ॒त्न । उतबंग > उत्तसांग, सस्तक। खड़े आबवियो 
> चढ़ आया । गांजण तोड़ने को | चीत दुरंग> चित्तौड़ 
' का दुग। 
सावार्थ--राणा ( उदयसिंह ) ही अकबर की बरावरी करता 
और मस्तक पर छत्न धारण करता है। इसलिये चित्तौड़ के 
दर्ग को तोडने के लिये अकबर उस पर चढ़ आया । 
११-१३--के ० कितने ही। राल्‍का, के । नीपना € उत्पन्न हुए। 
- नेसापुर रा सीपना > नेसापुर में जन्मे हुए; नेसापुरी । त्मेले 
> इनको लेकर । सज ऊभा सीसेद सीसादिये भी सज 
* कर खड़े हो गये। 
भावार्थ--उसकी सेना में कितने ही मुलतानी, कायुली, प्रचंड 
पेशावरी, नेशापुरी, बद्दादी, श्यामी, रुमी' संजरी गौरी, 


3 आप डिगल. में वीररस 


चकतो अकबर चक्‍कवै, पतसाह्ां पतसाह- | 
चत॒रंगी फोजां चढ़े, दिए. हुरंगां ढाह ॥१४॥ 
' “अकबर साह जलालदी, सितवा वली, खुदाय।. 
» : ब्राज़दार कर बंदगी, ताजदार' होय जाय ॥शण। 
- ज़ाफरान नेप्त जठें, पर प्रग मीठा -नौर । 
सदा बिराजे सारदा, से. लीधों कसमीर- ||१६॥ 
गुढ पाखर पूरब गयो, नभ ओ श्रसते सीस। 
' आटो करें उड़ाबिया, जेण प्रठाणां - पीस ॥१७॥ 


काशगरी, ईरानी, निंडर यमनी; रणसिंह शीराज़ी बलखी, 
हिलबी, बाबरी, रूसी, तूसी मुसलमान योद्धा थे। इनको 
लेकर अकबर आया। सीसेदिये भी घुसज्जित द्वाकर लड़ने 
को तैयार हो गये । 
१४--चकतो « चंगेज खाँ का वंशज । चक्‍कवे <चक्रवर्ती राजा। . 
 पतसाहाँ पतसाह ८ बादशाहों का वादंशाह। दुरंगा रगढ़ों 
को । दिए ढाह ८ गिरा दिये। है 5 अ 
भावाथ--चंगेज़ खाँ के वंशघर, शाहंशाह्‌ चंक्रवर्ती राजा 
_अंकबर ने अपनी चतुरंगिणी सेना से कई दुग गिरा दिये | 
१४--जलालदी 5 जलालुद्दीन । खितवा  खुतबे में | वली खुदायर- 
स्रदा की तरफ का महापुरुष । बाजदार »करद व्यक्ति | 
ताजदार +- बाहशाह, राजों । 
' भांवार्थ-जलालुद्दीन अकबर बांदशाह्‌ बली. खुदा ने कई 
.. बाजदारों ( गरीबों ) को ताजदार ( राजा ) बना दियां। 
१६--जाफरान # केसर । नेपत >पेदा होती है। जठे न्‍-जहाँ पर | 
लीधो ८ लिया । सारदा # सरस्वती; पांडित्य । ह 
.._ भावार्थ -जहाँ केसर पेदा होती है, पग-पण पर मीठा जल 
: मिलता है और सरस्वती विराजती है, उस काश्मीर देश को 
भी ले लिया | 
' १७--गुड़ं पाखर--कवचधारी संवार, अथवा पाखरवाले घोड़े। 
नभ.ओ घसते .सीस मस्तक को आकाश की ओर उठाये 
हुए; ऊँचा मस्तक किये हुए, विजयी | 
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दुकछ बल् सं घेरों दियो, प्रवछ हुमाऊ पूत। 
गलोतां चीतोड गढ़, मिल कीधो मजबूत ॥१०८॥ 
शत अमिट भडां वछ अंग में, कोठारां सामान । 
हे  “सामश्रमो, ठाकुर सको, दिए, रंग दुनियान ॥१६॥ 
४ 7 पतो जंगारो विरदपत, वीरम रो जैमाल। 
/केलपुरो कमघज दुहूँ, हुआ चीत गढ़ ढाल॥रगा 
के दरवाजा कोंगरां, ऊभा भड॒ श्ररडींग। 
हे भला चीत शुरजाबूरा, आम लगावा[सींग ॥२१॥ 


भावाथे--डसके कवचधारी सवार मस्तक को ऊँचा किये 
हुए पूर्व में गये और पठानों को आटे की तरह पीसकर 
जड़ा दिया । 
१८--गैलोतां & गहलोतों ने । 
भावार्थ--उस हुमायेँ के पुत्र ( अकबर ) ने दलबल सहित 
घेरा डाल दिया तो गहलोतों ने भी चित्तौड़ को सजकर मज़- 
चूत वना लिया । 
९---अमिट>- असीस । भडां न शूरवीरों के .। कोठारां- कोठार 
में | सामभ्रमी ८ स्वामिभक्त ।॥ ठाकुर > सरदार । सको>- सब 
कोई । दिए रंग दुनियान"संसार जिनकी श्रशंसा करता 
है। ... 
भावार्थ--योद्धाओं के अंग में असीस- बल है, कोठारों में 
सामान है और सब सामंत स्वामिभक्त हैं. जिनकी सब कोई 
प्रशंसा करते हैं। । 
२०--पतो जगा रोज--जग्गा का पुत्र पत्ता। विरदपत « महा यशरवी । 
केलपुरो > सीसेदिया (पत्ता )। कमघज “राठौड़ । वीरम 
रो जैसाल ८ वीरसंदेव का पुत्र जयसल । ह 
भावार्थ--यशस्वी पंत्ता जग्गा का पुत्र और जयमंत्र वीरसदेव 
का पुत्र था। यह दोनों, सीसेदिया और राठौड़, चित्तौड़ के 
रक्षक है। गये । 
२--के रू कितने ही। कांगरां >कंगूरों परं | ऊभा खड़े हुए। 
भड़> भट, वीर। अरडींग रू जबरदस्त । चितर चित्तौड़ 
भुरजाछ ८ गढ़ .।_ आभ ८ आकाश । लगावा सींग नूयश 
बढ़ासे को । 
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' उठे सार माय अनछ, आम .धुश्राँ अँषियार | _. 
- श्रोां जिम गोव्ठा पड़े, मेछां कटक मंक्कार ॥२२। 
“ भुरजमाछ फण मंड्छी, सार भाछ विप्र माछ | :र्जा... 
जाण सेस बैठो जमी, मिस चीतोड कराछ ॥२१॥ 
के गोव्यं के गोकियां, -के तरवारां घार। 
मरे गड़े कबरां महीं, बीवा मंसबदार ॥२०॥ 


, दुके नह गढ़ ढकड़ा, अकबर रा उमराव.। - 
करे वीर गढ़ शा कवच; दोय टूक “इक घाव ॥२५ 


छः 








भावार्थ--कई जबरदस्त बीर दरवाजों और: कंगूरों पर 
खड़े हुए कहते हैं कि चित्तोड़ गढ़ के यश को आकाश तक 
बढ़ायेंगे । है 
२२--सेर > बारूद । भाव्ठां ज्वाला । ओदव्यं>-ओले । मेहां 
मुसलमानों के। । | 
भावाथे--आंग्न और बारूद की- ज्वाला, उठी ओर नभ 
. मंडल में धुआँ छा जाने से अंधेरा हो गया; ओलों की तरह 
: भोले मुसलमानों के कटक में गिरने लगे । 
२३--श्लुरंजमात्ठ » बुज की माला | फण मंडली >सप के फण का 
मंडल | जाण८"-सानो | मिस चीत्तौड़ 5 चित्तोड़ के रूप में । 
5, '“ भावाथें--बुर्जों की मालां फण-मंडली हे जिसमें से वारूद . 
_ ; “की-ज्वालारूपी विष की ज्वाला निकत- रही है, मानो भयंकर 
शेषनाग चित्तौड़ के रूप में पृथ्वी पर बेठा है । 
४--बीबा मंसबदार "-- मुसलनान उमराब | 
भावार्थ--किंतने ही गोलों से, .कितने ही गोलियों से और 
.. कितने ही तलवांर की धांरों से मरकर, झुसलसानं उमराव 
ऋबरों में गड़ते हैं। - - । 
- २४--ढूके ८ पहुँचते । हकड़ार नजदीक । घाव चोट | गढ़ रा 
:2- -कबृचन्गढ़ के रक्कक। ... ह ह 
. .. / भावाश्र--अकबर के -उमराब गढ़ के पास तक नहीं पहुंच 
पाते, -ग्रढ़ के बीर रक्षक एक-ही चोट में. उनके दो द्ुकड़ कर 


डालते हैं। 


बाफकाएशस  . 


हि 


“भड़ां लिरीजे हाजरी, नित दीजे मोरांह । 5 ,, 
जोध फिरे गढ जाबते, पे दर पे पोहरांह ॥रधो 
सूनी थाहर सिंघ री, जाय सके नहिं कोय । 
सिंह खड़ां थह सिंहरी, क्‍यों न भयंकर होय ॥२७॥ 
किसू  संफीछ्यं शुरज की, काहू बरजर कपाट |... 
कोटा नूं निधडक करे, रजपूतां रा थाट़ा ॥रणा। 
अमलां खोबा बाजियां, मचे भडां मनुवार | 

हा जांगड़िया दूहा दिये, सिंधू राग मझ्कार ॥२६॥ 
: दल अकबर तोपां दगे, सूके नीर निवाण । 

गोव्यं लागे चीतगढ़, मेंगठ माछर जाण ॥३०॥ 


िनन-_-+--+न++«++ «मनन (न न नना+-०-++++ बन 


१६--भड़ाँ  वीरों की | लिरीजे लीं जाती है। मोरांह--मुहरें । 
जाबतै- रक्षा के लिये | पे दर पै>हाज़िरी लेकर उनको 
बारी बारी से । पेहरांहू- पहरे पर । 
भावार्थ-वीरों की हाज़िरी लेकर उनको हमेशा मुहरे दी 
जाती हैं; वे बारी बारी से गढ़ की रक्षा के लिये पहरे पर 
फिरते हैं । 

२७--थाहर >“ गुफा । थह > माँद, शुफा । 
भांवार्थ--सिंह की सूनी गुफा में भी कोई नहीं जा सकता, तो 
फिर सिंह के होते हुये वह अधिक भयंकर क्‍यों न हो .' 
२८-किसँ-- क्‍या । सफीव्याँ -(अ० सफील) शहरपनाह, ग्राचीर | 
बजर > वञ्र, मजबूत । थाट ८ समूह । 
सावार्थ--शहरपनाह, बुज और मजबूत किवाड़ होने से 
क्या ? उसकी कोट को तो राजपूतों का समूह भय शून्य बनाता 
है अर्थात्‌ उसकी रक्षा तो राजपूत करते हैं। .. 

(९--अमलीाँ ८ अफ़ीम । खोबा बाजिया>-चुल्लू भर कर। जाँग- 
डिया> ढोली । सिंधूराग-युद्ध के समय वीरों को उत्तेजित . 
करनेवाला एक राग विशेष । 

भावाथ--वीरों में चुल्लू भर भरकर अफ्रीम की मन्ुहार चल 
रही है, और ढोली सिंधूराग में दोहे कह रहे हैं 

३०--तोपां दसे तोपों के दगने से | सूके ८ सूख जाता है। निवाण 
> जलाशय; कुएँ-बावलियाँ आदि | मेंगछ ८ हाथी। माछंर+-- 
सच्छर । 

१७ 


कह 


अर्ई, + 
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चीतगढ़. ओर सं, ते गांजियों न जाय॑.। 
भीतर ज्यां मन भावणो,. बाहर जिक़ां ब्रलाय [११॥ 
. अई चीतगढ़ ऊधघरा, सकल गढ़ां सिरताज। 
/9,...७ पूँ. जूनो..परणे नवी, असुरांरी अफेवाज पीर रे 
जां चितोंड न तोड़ियों, तां की कीधों काम | 
अकबर हिये ब्रिचार ओर, ज़क नहीं आठ जाम ॥३२३॥ 
अकवर से ऊभो कर, शअंसिफखांन अरक्ष्ज | 
हजरत गढ़ कीजे हलो, करो जेज .किण कज्ज ॥२४॥ 


करता 
के 
5 जात उछल (८ 0०9५५ 


भावाथ--अकबर के दल की तोपों के चलने से जलाशयों 
का जल सूख जाता है, पर चित्तौड़गढ़ पर गोले ऐसे लगते है. 
जेसे हाथी के मच्छुर की चोट लगती हो । 
३१--अई > ऐ, हे गांजियो न.ज़ाय तोड़ा नहीं जाता । ज्यों >जे | 
मन सावणो > मनेाहर । बलाय र आओफ़त | 
भावार्थ-हे चित्तौड़गढ़ ! तूं दूसरों से तोड़ा नहीं जा सकता, 
तू भीतर सें मनोहर और बाहर से आफ़त रूप है। 
३२--ऊधरा > ऊँचा । असुरांरी > मुसलमानों की ।अफबाजरन 
सेनां । जूना 5 पुराना, इद्ध ।. परणे >विवाहः करंता हैं। 
नवी रू नई । 
.. भाषार्थ-ैँ सब किलों के सिरताज ऊँचे चित्तौड़गढ़ ! तू... 
पुराना (वृद्ध) होते हुये भी मुसलमानों की सेनारूपी नई नारी 
से विवाह करता है। . श 
३३--जां जो] तांन्‍्तो। की क्या। जक >आराम | जाम + 
|  पहर। ४: 
भावार्थ--जे यदि चित्तोड़, को नहीं तोड़ा ता फिर काम ही 
'क््या किया । अकबर के मन में यह विचार रहता है और 
आठों पहर चेन नहीं पड़ती | ल्‍ 
. 2४--अरब्ज  अज । हले -> हल्ला, हमला ।. जेज + विलम्ब'। किण 


कज्ज & किस लिये। 
भावा्थ--आसफ खाँ खड़ा हुआ अकबर से अ्ज करता हैं 


हज़रत अब घिलंब किस .लिंये करते हैं, हमला कर 
दीजिये । 
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885. 33 
आसिफर्खां अकबर कहे, भीतां भुरजां जोय ॥। 
थांकों गदू भड बांकडा, इलों कियां की होय॥रण॥ 
भीतरलां. फूटां भडां, के खूटां सामान ।(४४४५५ 
७ इण गढ़ में होसी अमल, खम,तू, आसिफखान ॥रेश॥ 
जयमल पते जवाब जद, हजरत तणी हजूर । 
मंत्र करे लिख मेलियो, सांभल्त,हरखे सूर ॥३२७॥. 
2 गांजीजे नह चीत गढ़, बींट देलां बनियांद [४४०५ 
' गांजीजे नह गंधगज, गांछ भ्रणां मिन्वियांद ॥३८॥ 
३४--सीतां > दीवारों को । भुरजों>बुर्जों को । जेय- देखकर । 
भड़ 5 वीर । बांकड़ा > बांके, विकट । की > क्‍या । 
भावार्7-- दीवारों और बुर्जों को देख कर अकबर आसफ 
... खाँ से कहता है कि गढ़ और वीर दोनों ही बाँके हैं, आक्र- 
मण करने से क्या होगा ! 
३६--भीतरलां -- भीतर के। फूटां भड़ां 5 बीरों में फूट पड़ने से । 
कै या | खूटां >चुक जाने से। खम धीरज धॉरण कर । 
अमल > अधिकार । बी 
भावार्--भीतर के वीरों में फूट पड़ने से या खाद्य-सामग्री 
के चुक जाने से इस गढ़ पर हमारा अधिकार होगा। हे 
... आसफखराँ ! तू धीरज धारण कर | ' 
३७--जद +जब, उस समय । मंत्र करैर-मंत्रणा कर के। सांभछ 
 ऋसुन कर | कर 
भावार्थ--उस समय जयमल और पत्ता ने सलाह कर के 
बादशाह को कुछ जवाब लिख. भेजा जिसको सुन कर वीर 
बहुत हर्षित हुए।., 
श८--गांजीजे नहर-तोड़ा नहीं जायगा | वींढ८ घेरा । दढ्ठां ८ 
फौजों के । बह्लियांह-- लगने से । गंधगज+- मस्त हाथी । 
. मसाछु० मच्छर, स्लेच्छ । घणांनन्‍न्त्रह्डुत । मिलियांह >_ 
- मिलने से । 
भावार्थ-यह चित्तौड़गढ़ सेना के घेरा लगने से नहीं तोड़ा 
जा सकेगा, जिस तरह बहुत से मच्छर मित्र कर मस्त हाथी 
को नहीं परास्त कर सकते | 


2 
> 





(डगल में बवीर्स्स के 
जो, आंवे हस्तां आँच ) ५ 
लगे -साँच रेप | 


द्िलद्वानुज रे डंड 
“ ठग नीसरणी हुए, £३॥| 
. (क्राचा गे कसर पिएं कह 
प्र्ण बनचावण पिसणुनूं न्‍्य संपे सार ४० पु 
जन शा त्ियां 779) पे 
+ केब्ी ने से छोड़ वा 
«धर राजपूत धर्म (४१0 
पैठ ) 


सुख ज्यांर दीठा 
, ४ भेकाय पुरजाक क्य5 
खोय जअर्से) ड्छ |! २0 
)१ हस्त! न्न्दूर 


ज़िके कहाणां 
<--इन्‍्द्ालिज 7 दर को भाई बासनावतार 
हुए आऑँच लग ; ु 
3._इल्द्राव॒ज (वि ) का दंड यदि के| 
हटावा ईआओं छावे और उसकी सिंसेनी' बनाई. जय तो बडे 
गढ़ पर ठीक हें. है) न 
४०---पिण ८ पे | किला £ + का तार तले पात्र ५ बची 
'बणन्‍्लबंचोने का । पिंसण 6 शत्रु के । सुंपे सौंप हैं । 
सार तलवार १ 
आावाश- का दोष नहीं; कच्चे शुरवीरों का दोष 
पे त्राणों को बचाने के लिये उसे शत्रुओं को सोंप 
देते हैं. और हाथ में तह नहीं पकर्डते । कल 
इ१-ओंती नुल्त्श् | छुंचियाँ >कंरजियाँ ) सरस्म तन शाम 
दी(ठां >देखने से ।धरल वर: पुथ्णी के 
की सावाजि-ओं लड्जा जोंड हक को ँ शत्रु 
सौंध देते हूं, उनका मुख देखने दो पाजपुलों के धर्म 
नाश देता है है 
._ जेकायाँ न दि दिया, खो दिए जया लजिन्डेते पांणे 
पैठ --पै कर जिके ले | कहांणी 
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जुध भागां थांभे जिको, गढ़ तजियां नहि गन्न.6%- 
गद नूं महेँ बांध्यो गछे, आवोसो असपत्त -.॥४श॥४ 
रतन दिली सूं आणियो, सूरा है समरत्य + 
' अहियो में चीतोड़ गढ़, किसूं झछेरा कत्य ॥४४॥ 
! समर तजण-।सूं सौशुणों, दुरंग तजण रो दोप+ 
८.0 मरद <हुरंग जातां मरे, मिले जिकां नूं मेष ॥४५॥ अप ४ 
बारा सुखनां खीजियो, अकबर साह जलाल। 
5. रउच्चरियो हूँ जीवतां, सिंहां पाड़ं, खाल' ॥४६॥ 
०१५० ५. प्रय मांडो..जैमल पता; हूँ अकबर जगजीत | | “८ 
चित्रकोट में जाणियो, चित्रकोट मर चीत॑ ॥४७॥ 


४३--जिको » जो । थांमैंन आश्रय देता है, थामता,है.। गत्त « 
गति। म्हें - हमने । असफत्त > बादशाह, अकबर | द 
भावाथ--जो (गढ़ ) युद्ध से भागे हुए बीरों को आश्रय 
प्रदान करता है, उस गढ़ को छोडने में भलाई नहीं 
(अंतः ) सौ बादशाह आ जाये, हमने गढ़ को गले से 
लगा लिया है । 

४४--रतन > रावल रल्लसिंह, पद्मिनी के पति | आणियों लाये | 
किसं> क्या । अछेरा > आश्चय्य । कत्थ बात, कथा । 


भावाथ--कोई समथ वीर तो रज्नसिंह को दिल्ली से छुड़ा - 
'- कर लाये थे, हमने यदि चित्तोड़गढ़ को ( दूसरों के हाथों. 
में जाने से ) रोका तो इसमें आश्चय्य ही क्या है ( 
४४--जिका न॑ ८ उनके । सेोष - साक्ष । 
: भावार्थ--युद्ध छोडने वाले की अपेक्षा दुग छोंडनेवाले को 
: सीागुंंना.पाप अधिक लगता है। जो मनुष्य जाते हुए ढुगे के 
लिये मरते हैं उनके मेक्ष मिलता है । 
४६--बारा सुखनां >वारह ही वातों से, निश्चय रूप से । खीजियो 
>चिढ़ गया। हूँ में । न 
भावा्थ--जलांलुद्दीव अकबर शाह वहुत खींज कर कहने 
लगा कि में जीवित सिंहों की खाल खींचनेवाला हूँ। 
४५७--पणग सां डो ८ ठहरे रहो । चित्रकोट समझ चीत> चित्तौड़ 
... ही मारा मन है। 
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पग॒ मांडो जैमल पता, गद् मोसूं नहिं दूर । 
लीधा इसा हज़ार गढ़, मे दादे तहमूर ॥ध्दो। 
कर से ऐ न दिया किलो, ऊभा ।परगां अमंग्र+-रे 
किलो लियां विण हूँ कठे, सरक शा संग ॥४६| 
बाबर नू जीत्यो नहीं, सांगो साहां साल। 
डणरे घर शा ऊमरा, भे आगे की माल ]|५०| 
लीधो इण गढ़ नूं लड़े, संग बहादर साह। 


“>धके हमाऊँ, साहरे, रण तज लागो राह ॥५श 





भावा्थ--है जयमल और पत्ता ! में संसार विजय अकबर 
हूँ। मेने चित्तोड़ को अपने मन में चित्रांकित कोट के समान 
समम रखा है | ॒ ' 
४८--तहसूर ८ तैमूरलंग । ' 
भावाथथे--हे जयमल और पत्ता ! खड़े रहो | गढ़े मुझसे 
दूर नहीं है । मेरे दादा तैमूर ने ऐसे हज़ारों गढ़ ले लिये थे । 
९--ऐ>-ये | अभंग 5 अजेय | विण> बिना । कठे ८ कहाँ, कब । 
' सरकूं “ हटता हैं | लसकर"- सेना । ऊभा पा खड़े दम, 
जीते जी।. 
भावाथे--ये अजेय बीर जीते जी अपने हाथ से किले की 
न देंगे। लेकिन क़िले को लिंये बिना में भी अपनी सेना को 
'हटाकर ले जानेवाला कहाँ 
४०--साहाँ साल ८ वादशाहों का काँटा । उणरे # उसके | घरराल 
घर के । मा > मेरे | की > क्या | 
भावार्थ--बादशाहों का शल्य राणा संग्रामसिह जब बावर 
को नहीं जीत सका तो उसके घर के उमराव. मेरे आगे 
क्या चीज हैं | 
?--लीधो > लिया । लड़े > लड़कर । धके >सुक़ावले .में | हुमाऊ 
साहरे >-हसायूं वादशाह के । 
भावार्थ--बहाहुस्‍्शाह ने. लड़कर इस- गढ़ को जीता था। 
पर हमायेँ बादशाह के सामने वह भी रण छोड़कर भाग 


निकला | 


..  बाँकीदास रे 
लागे मे इकबाल सूं, नीसरणी गयणांग । 
इण गढ़ क्‍्य॑ नहिं लागसी, खिंबिया मेकर खाग |) 
चंद्रावत तज सामप्रस, विणही ” पड़ियां ताव। 

रगो भागो दुरगसं, रामपुरा रो राव ॥५१॥ 
प्रगट कहे जैमल-पतो, श्रचछ अ्चुक्ठ कर अंग। 

०:००“ क्वायर रेहण_ कढ गयां, दीपे कनक दुरंग ॥५४॥ 

न तो में बीस हजार भड़, ग्यो ढुरगो इक दूर। 

/“ताव पड़े तोनूं किस, पड़ियां इक्त कंगूूर ॥५श॥ 
असकंदर जो आवही, सुलेमान दलछ साज । 
०) तोपी नह संपां तने, अकबर काहू आज ॥५६॥ 


४२--से > मेरे । इकबाल > प्रताप, भाग्य, ऐश्वय्य । गयणांगं ८ 
आकाश में, स्वग के | खिंविया >चमकने से । से। कर 
खाग - मेरे हाथ में तलवार | 

भावार्थ-मेरे प्रताप से स्वर्ग के भी निसेनी लग जाती है 
तो फिर मेरे हाथ में तलवार के चमकने से इस गढ़ के क्‍यों 
नहीं लगेगी। 

४३-- चंद्रावत ८ रासपुरे का चंद्रावत राव दुगा। यह पहले मेवाड़ 
के महाराणा का विश्वास पात्र सेवक था। पर बाद में जाकर 

. अकबर से मिल गया. और बड़ा मंसबद्वार बन गया । ताव 
* ताप, तकलीफ। 
भावाथ - रामपुर का राव दुर्गांदास बिना ताव पहुंचे ही 
स्वामि-धर्म को छोड़ कर दुगे से भाग गया। 

४४--अचकछ -- पर्वत । अचछ ८5 निश्चल, अटल । कढ़ गया 
निकल गये। दीपे +- प्रकाशित होता है । रेहण > सोने का मेत्र । 

. 'भावार्थ--प्रकट में जयमल ओर पत्ता कहते हैं कि (हे 
दुर्ग ! ) तू अटल हो कर रह। कायररूपी मैल के निकल 
- ज्ञाने से स्वर्ण-ढुग की ज्योति बढ़ गई है। 

४४--भावार्थ--तेरे साथ बीस हज़ार वीर हैं| एक दुर्गादास चला 
गयाःतो क्‍या हुआ । एक कंगूरे के गिर जाने के तेरे पर क्या 
आपत्ति आ सकती है । 

४६--तोपी रू तो भी । असकंदर 
नहीं छोड़ेंगे । काहू > क्या ।. 











[ते 


सिकंदर । तहं सूंपां ठुने - तुमे 


(3१ । डिंगल में; बीररस॑ 
टे ६४ 
- ख़त्रियां. रा खय्तीस. कुछ, तचदंस .क्रौड़ तेतीस,। 
*/ जिके . खड़ा तौ जावते,. अकबर किस करीस ॥५७॥ 
दिल्‍ली गयो अलावदी, केदी करे रतन्न । 
; * रजपूतां ही राखियों, जदतो करें. जतन्नं .॥५८॥ 
८० भीलन के न भव्ाविया, नहिं मेरां मींणाह। 
तो नूं राण. मब्ठावियों साहड़ां सकढृणियांह ॥४६॥ हु 
इन पण लीथों ,जैमल पते, .मरसां बांधे मोडदीर 
. सिर साजे संपां. नहीं 22 नूं. चीतोड. ॥६०॥ 
भावाथ--यदि सिकंदर और सुलेमान भी सेना इकद्ट 
कर के आ जाये तो भी हम तुमे नहीं देंगे। अकबर आए 


कया चीज़ 
४७--खत्रियां शा क्षत्रियों के । खटतीस कुल -- छुतीस वंश | त्रदर 
देवता | तो जाबते >वेरी रक्षा के लिये। | 
. भावाथ--क्षत्रियों के छत्तीस वंश और तेंत्तीस, करोड़ देवत 
. जव तेरी रक्षा के लिये खड़े हैं तव अकबर क्या कर लेगा ? 
४८--अलावदी ८ अलाउद्दीन । रतन्न> रावक्क रत्नसिंह । जदते 
जब भी । 
भावाथ--रल्नसिंह को  क्रेद करके जब अलाउद्दीन उसे 
दिल्ली ले गया तब भरी राजपूतों ही ने तुके रखा था। 
४०९--भक्छावियो #सोंपा है। सोहड़ां > सुभटों को | सुकल्णियांह 
अच्छे लक्षण अथवा कुंलवाले। 
भावार्थ--राणा ( उदयसिंह ) ने तुझे भील, मेर और मीणों 
की रक्षा - में नहीं बल्कि अच्छे कुलवाले वीरों के हाथों में . 
' सॉपाहे। 
६०--पंणं +>प्रण । मरसां र मरेंगे। भोड़ >-सेहरा | सिर साजे & 
.. सिर के रहते हुए | चकता नूं > सुसलमानों को । 
'. आावार्थ--जयसल, और. पत्ता - ने सिर पर सेहरा बाँध कर 
'““ अर्थात्‌ सारी ज़िस्मेदारी अपने ऊपर लेकर और मरने की 
प्रतिज्ञा कर कहा कि जीते जी चित्तौड़ को मुसलमानों को 
| सॉंपेंगे। 28 ह 


बॉकीदांस ु हि 


जी कर ४ 
” पतो माल गढ़ पुरुषरा, वणिया भ्रुरः- .याम। 
दांतूसठ गढ़  दुरदरां, नेक उबारण नास ॥६१॥ 
मारू परधर मप्रका, ठहरे समहर ठोड । 
4४ ऊखाणों उज्जब्यो, चढ़ जयमल चीतोड ॥६१॥ . 
(४ पीधर अकबर पतो, बिढ़े इसे वरियाम | ४ 
से। गाजे चीतोड सिर, की इचरज रो काम ॥६१॥ 
_ ओर पातल सीसादिया, ओ जयसल कमधज्ज, । 
एक सूर घर, कज्ज है, एक सूर पर कज्ज ॥६४॥ 
तोड़ जोड़ ततबीर में, कसर न राखे काय । 
आप अक्‍्कबर ओलियों, गढ़ » गढ़ वो लियो न जाय ॥६५॥ 


 ६९-मातल् ८ जयमल । गढ़ पुरुषरा ८ गढ़रूपी पुरुष के । वरियाम 
5 उत्तम । दाँतूसकछ ८ दाँत । दुरद ८ हाथी । 
भावार्थ--पत्ता और जयमल गढ़रूपी पुरुष के दो उत्तम 
भुजदंड बन गये और गढ़रूपी हाथी के दोनों दाँत बचाकर 
यश रखने के लिये तैयार हो गये । 
६२--सारू ८ मारवाड़ी । परधर-८ पराई धरती। मारका्सारने- 
वाला | उजवालियो » उज्ज्वल कर दिया। समहर ८ समर, 
युद्ध । ठौड़ - स्थान । ऊखाणो ८ कहावत । 
भावाथ--मारवाड़ी पराई घरती में मारनेवाले हैं और युद्ध 
में भाग लेते हैं, यह कहावत जयसल्न ने- चित्तौड़ के लिये 
' बन्नि होकर प्रत्यक्ष कर दी । 
६३--पाधर > सीधा । बिढे > लड़े । इचरज ८ आश्चय । 
भावाथ--सीधा अकबर से जाकर भिड़नेवाला श्रेष्ठ बीर 
पत्ता यदि चित्तौड़ में गजना करे तो इसमें आश्चय ही 
च्त्या हे १ | 
६४--ओ > यह । पातत्न > पत्ता। कमधज्ज ८ राठोड़ । घर कज्जन . 
का घर के कास | परकज्ज 5 पराए के काम । 
भावा्थ--पत्ता सीसेदिया और जयमल राठौड़ है। एक तो 
अपने घर ( माठ्भूमि ) के लिये और दूसरा पराये ( स्वामी ) 
के लिये लड़ता है । | 
६४--ततबीर & तदवीर, उपाय | -ओलियो +- सिद्ध । 
श्प 


कप डिंगल में वीररस 


॥ बड़ा दोहा ॥ 

७ रोपी अकबर राड़, कोट कड़े नह कांगरे .। 
पटठके हाथर सीह पृण, बादछ व्है नह बिगाड़ ॥६६॥ 
राणा रा घिन रावतां, गाढ़ां आदर गाढ़ । “बल 

व पायो अकबर पानड़े, चित्रकोट जछ चाढ़ ॥६७ण॥ 
काट विणायो मारियां साह हमाऊँ नंद। 
तोड करे नहिं ठूट ही, वीर मदत जग 2 ॥६८॥ 
जों होता रछुपाठ जग, यां सुहडांरा था | 
पांख गिरां ग्रिरवाणपत, किण विध सकतो काठ ॥६६॥ 


भावाथ्थ--अकबर खुद सिद्ध है. जोड़-तोड़ तथा तदवीर में 
भी कुछ कसर नहीं रखता। फिर भी गढ़ उसके हाथ नहीं 
आता | 

६६--रोपी  ठानी । राड़ - लड़ाई हाथ >पंजा | पण 5 परन्तु | 
है > होते हैं । बिगाड़ ८ नुक़सान । 
भावार्थ--अकबर ने लड़ाई .ठान ली पर कोट या कंग्रूरा 
नहीं टूटा । सिंह पंजा मारता है, लेकिन बादलों का कुछ 
नहीं बिगड़ता ! 

६७-घिन > धन्य | आदर गाढ़ #बहुत आदर है । रावर्ता ८ 
उसराव | पानड़ें > पत्ते में । 
भावार्थ--राणा के उमराबों को धन्य है जिनका गढ़ के 
प्रति पूर्ण आदर है। उन्होंने चित्तोड़ को जल चढ़ाकर अकबर 
को पत्ते में पिल्लाया ( खूब छुकाया )। 

दंघध--कोट--गेढ़ | विणायो बनाया । मेरियां--मौय्य वंशियों 
से। साह हमाऊँ नंद ८ अकबर | मदत 5 सहायता, सद्‌द । 
भावाअ--समौय्ये वंशियों ने इस गढ़ को बनवाया । हुमायूं 
का पुत्र अकबर दाँव-पेच करता है, परन्तु दृटता नहीं; क्योंकि 
जगत श्रसिद्ध वीर उसकी मदद पर॑ हैं । 

६९--रछपाल > रक्षा करनेवाले । सुहडां.> सुभटों के। थाद ८ ठट 
समूह । पांख गिरां# पवतों के पंख।-ग्रिरवाणपत # ईद्र । 
किए विध किस प्रकार । 


वॉकीदास घ७ 

े वाणी प्र भे क्र ॥ वक्ाशिाण । 
गुण भूषण भुरजालरों, जस में ढुत जागंत । “है 
बांकीदास बणावियो, बांचे नर बुधवंत ॥७०॥ 


( भुरजाल भूषण ) 


: भावार्थ--यदि इन जैसे वीरों के समूह संसार की रक्षा 
: करने वाले होते तो इन्द्र पहाड़ों के पर कैसे काट सकता था। 
७०--भुरजाल रोज गढ़ की | ठुत>कांति। जसन्‍्न्यश। बुधवंत 


जबुद्धिमान्‌ । 
: भावार्थ-गु्णों से विभूषित गढ़ की यशसयी कांति से 
प्रकाशमान इस सुरजाल भूषण! को वांकीदास ने बनाया; 


बुद्धिमान सलृष्य इसे पढ़ेंगे । 


कविराजा सर्य्यमत्न 


कवि-कुलामरण महाकवि सूर्य्यमल का जन्म चारणों की मिश्रण 
शाखा के एक ग्रतिष्ठित कुल में सं० श्य७२ में बूँदी में हुआ था। 
इनके पिता का नाम चंडीदान और पितामह का वदनसिंह था। ये दोनों 
बूँदी दरबार के प्रधान कवियों में से थे। सूर्थ्यमल ने छह विवाह किये. 
थे पर इनके कोई संतान नहीं हुई जिससे इन्होंने मुरारिदान जी को अपनी 
गोद ले लिया था। अपने पिता एवं स्त्रियों के विषय में सूर्यमल ने 
स्वयं ही वंशभास्कर में लिखा है :-- ह ४2. 
बदन सुकवि सुत कवि मुकुट, अमर गिरा मतिमसान। 
पिंगल डिंगल पु भये, थुरंधर चंडीदान ॥ 
दोला सुरजा विजयका, जसारु पुष्पा नाम। 
पुनि गोविन्दा परट्प्रिया, अकमलल्‍ल कवि -बासम ॥ 


सूर््यमल बड़े विलासी, मद्यप, तुनुकमिज़ाज एबं स्वतंत्र प्रकृति के पुरुष 
थे और अपने व्यवहार में इतने रूखे- थे कि लोग इनके पास जाना भी 
पसंद नहीं करते थे। ये दिन रात शराब के नशे में चूर रहते थे ओर 
इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि बिना मदिरा-पान के 
भी कोई मनुष्य ठीक तरह से अपना काम कर सकता है | प्रवाद है 
कि जिस समय इनकी एक स्त्री का देहान्त हुआ उस समय भी ये 
शराब पीकर उसकी दाह-क्रिया के लिए घर से बाहर निकले थे | सूर््यमल 
का जीवन ही शराब पर निर्भर था | पर फिर भी नशें में ये इतने उन्मत्त 
नहीं हो जाते थे कि शरीर की सुधबुध ही न रहे। इतना ही नहीं, नशे 
क्री हालत में इनकी कल्पनाशक्ति और भी सजग हो उठती थी और 
दो आदमी जो इनके दाहिनी तथा बाई तरफ़ बैठे रहते बड़ी कठिनता से 
इनकी उस समय की कविताओं को लिख “पाते थे। सहृदय कवि होने के 
अतिरिक्त सू्यमल उच्चकोटि के विद्वान भी थे और संस्कृत, प्राकुत, 
“ अ्पश्रंश, पिंगल, डिंगल आदि कई भाषाएँ. जानते, थे |” इनके पुत्र 
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मुरारिदान ने अपने रे डिंगल कोष के प्रारम्भ में इनकी विद्वत्ता एवं 
शान गरिसा की बड़ी प्रशंसा की है :--- 


देखो चंडीदानरा, सुतरो सुजस सुजाण। 
दोहा मुरमाहे दुस्स, बदियों अब बखाण ॥ 
चडउद॒ह विद्या चाठरी, चोसठ कला चवात | 
मिसांसा साम्मणः बछे, पातंजल हि पढात ॥ 


न्याय. उदधि खेवट निरख, बैयाकरण बिसेस। 
प्रालकाप्य नाकुल प्रभण, साकुन साख््र असेस ॥ 


इनका देहान्त वि० सं० १६२० में बूँदी में हुआ ) 


सूय्यमल ने वंशभास्कर, बलवंत विलास, छुंदो मयूख ओर वीर 
सप्तशती ये चार ग्रँथ बनाये | इनके सिवा इनके लिखे फुटकर कवित्त- 
सवैये भी बहुत से मिलते हैं! ग्रन्थों में वंशभास्कार इनकी सर्वश्रेष्ठ और 
सर्वप्रिय रचना है । बूँदी-नरेश महाराव राजा रामसिंह जी ( सं० १८७८- 
१६४५ ) की आज्ञा से इन्होंने वि० सं० श्८६७ में इस ग्रन्थ को लिखा 
था। इसमें प्रधानतः बूँदी राज्य का इतिहास वर्णित है, पर प्रसंगवश 
राजस्थान की दूसरी रियासतों का इतिहास भी थोडा बहुत आ गया' है.। 
कवि कृष्णसिंह जी बारहठ ने इसकी टीका की है ओर टीका सहिते ४३६८ 
पृष्ठों में समस्त ग्रंथ छपकर तैयार हुआ. है। वंशभास्कर की भाषा के 
संम्बन्ध में थोडा सा मतभेद है। कुछ लेग इसकी भाषा को डिंगल 
और कुछ पिंगल बतलाते हैं | परन्ठ यदि ध्यानपूर्वक देखा जाय तो वंशभा- 
स्कर की भाषा न तो शुद्ध डिंगल- है, न शुद्ध पिंगल । वह चारणों की 
खिचड़ी भाषा है जिसमें संस्कृत, प्राकृत, पैशाची, अपश्रंश, त्रजभाषा आदि 
कई भाषाओं के शब्दों का प्रयोग हुआ है ओर क्रियापद, संयोजक-शब्द 
कारक चिह्रादि भी डिंगल और पिंगल दोनों के मिलते हैं । 


वंशभास्कर की भाषा कठिन भी बहुत है। सूब्यमल ने कहीं कहीं तो 
अपने निज के गढ़े हुए शब्द रख दिये हैं और कहीं कहीं ऐसे अग्नचलित 
एवं क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग किया है कि किसी साधारण योग्यता वाले 
पाठक का वंशभास्कर को समझना तो दूर रहा उसे हाथ मे लेने का 
साहस मी कंम होता है -। इनकी क्लिष्ट भाषा का थोड़ा सा नमूना 
देखिये बल 
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कह्टिल' कर्णिकाबली, भठा ' हृदाबंलीरे भये, 
अरिष्ठरे के अपष्ठरे वृन्द, क्लोमर कन्दउचये ॥ 
बने अरी पलासई कान अ्रन्हु* नाग बल्लरी, 
कलेज  पीछुपर्णिका5 कसेर तोर इक्करी ॥ 


चारण कवियों का तथा वंशभास्कर के इतर प्रशंसकों का कहना है 
कि सूर्यमल जैसा प्रतिभावान कवि न तो हुआ है न होगा। बंशभास्कर, 
के साथ ही-वे सच्ची कविता की इति श्री समझते हैं। चारण लोगों का 
यह मत कुछ लोगों को अद्युक्तिपूर्ण प्रतीत हुआ होगा और कुछ अंशों 
में वह अत्युक्तिपूणं है भी। परन्तु इतना तो फिर भी कहना पड़ेगा कि. 
वीर रस का जैसा भावानुरंजित और ओोजपूर्ण वर्णन सव्यमल ने किया 
है वैसा हिन्दी के तो किसी दूसरे कवि की रचना में देखने को अभी तक 
नहीं मिला । उदाहरण-स्वरूप भूषण ही को लीजिये ।” ये. वीर॒रस के सर्वोच्च 
कवि माने जाते हैं। भूषण राष्ट्रीय कवि हैं, इसमें कोई संदेह नहीं | ये 
हिन्दू धर्म के उपासक हैं, इसमें कोई मत-भेद नहीं । उनकी कविता में 
ओऔरज्ञज़ेब के अत्याचारों से प्रताड़ित हिन्दू जाति के हाह्मकार की-प्रति- 
ध्वनि है, इसमें कोई शअ्त्युक्ति नहीं । परन्तु इतना होते हुए भी कहाँ 
सूय्यैमल ओर कहाँ भूषण | दोनों में आकाश-पाताल. का अन्तर है। 
वीर-वीराज्नाओं के हृदयस्थ मावों का विश्लेषण और काव्यसय निरूपण 
भूषण की कविता में कहाँ, जिसके दर्शन सूर्व्यमल की रचना में पग पग 


पर होते हैं। 


? सैंड के अग्र भागों की पंक्ति ही करेलों की पंक्ति है । 

२ हृदयों की पंक्ति बेंगन हैं | 

३ लहसुत़ के समान |... 

४ अंकुश का अग्रभाग । 

४ तिल्‍ल ही जमीकंद हैं 

६ हाथियों के कान अरबी के पत्ते हैं। . 

७ र्ज़्ुजीर नागरबेले हैं। 

८ कलेजें ही दाख की बेलें हैं और हाथी की पीठ की लंबी हड्डी 
ततोरई है । 
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किसी राजपूत महिला। का पति। शन्रुओं। से लड़ने के लिये रणभूमि 


में गया हुआ है। वह उसी की चिता में मस्न है, पर येंह नहीं चाहती 
कि उसका पति भागकर घर ञआ्रा जाय।जिससे सती होने की उसकी लालसा 
पर पानी फिर जाय ओर संसार के सामने उसे लज्जित होना पढ़े। 
इतने में उसे सूचना मिलती हैं कि उसका पति रणक्षेत्र की तरफ़ से 
भागा हुआ घर की ओर आ रहा है। अब उसके दुःख का क्‍या 
ठिकाना ! इतने में पति भी आ पहुँचता है। कायर पति को अपनी आ्राँखों 
के सामने खडा देख एक लंबी साँस खींचकर वह कहती है :--- 





की घर आधे थें कियो, हणियाँ वव्ठती हाय । 
धण थारे घण नेहड़े, लीधो बेग बुलाय ॥१॥ 


बिक 


पूतां रे बेटा थिया, घर में बधियों जाछ। 
अब तो छोड़ो भागणों, कंत लुभायो काठ ॥२॥ 
धव जीवे भव खोवियों, मे! मन मरियो आज | 
मौदूँ. ओछे कँचुवे, हाथ दिखाताँ लाज ॥३॥ 
यो गहणों ये। बेस अब कीजै धारण ,कंत । 
हूँ जौगण किण कामरी, चूड़ा खर्च मिर्टत ॥४॥ 
कंत सुपेती देखतां, अब की जीवण आस । 
मे थण रहणै हाथ हूँ, घाते मुँहड़े घास ॥श। 





अ्र्थ--हाय, घर आकर तुमने कया किया ? यदि मारे जाते तो 
मैं भी तुम्हारे साथ सती होती । इस पर पति उत्तर देता है-- 
. प्रिये, तेरा प्रेसाधिक्य ही तो मुझे शीघ्र बुला लाया ॥९॥ 
पुत्रों के भी पुत्र होकर अब घर में बहुत जाल बढ़ गया हे 
'और काल तुम्हारी अवस्था पर लुभा रहा है। कंत !. अब तो 
युद्ध से भागना छोड़ दो ॥२॥ | ह 
हे प्रीतम ! इस प्रकार से जीकर तो तुमने सचमुच जन्स खो 
दिया | तुम्हारी यह दशा देखकर आज मेरा तो सन ही मर 
गया। अब तो इस ( सौभाग्य चिन्ह ) ओछी केँचुकी में हाथ 
दिखाते हुए भी मुझे लब्जा मालूस होती है ॥श॥ 
कंत -! यह मैरा वेश और ये मेरे आभूषण अब 'आप ही 
धारण कीजिये। में तो योगिनी हो चली । अब श्रापके किस 


४ (८. डिगणलेमें वीरसस ४ - 
कु पा 

हथव्ठेवे ही मूठ क्रिण,, हाथ विव्रग्गा माय । 
लाखां बातां हैकुलो;“चूड़ो मा”न लजाय ॥१॥ 
समव्ठी ओर निसंक भरत, जंबुक/ शाह मे जाह। *8 
पेग घण रो किस पेख ही, नयण विदा नाह ॥६॥ £ 
६ काय कलाछी छुछ कियो, सेज गुमावण शई्ग। 
': फूल दुबार छाकियों, चींते#“चोंगुण जंग -॥७॥ 

कर पुचकारे धण कहें, जाण धणी री जैत। . 
!नीरा जण वाधावियों, हूँ बिहार कुमैत- ॥०॥ 
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"४ 


न >० नल 


४--विल्ग्गा > लगने से, चुभने से । साय »मेरे । हेकली 
अकेला | 
भावाथे--पाणिग्रहण के अवसर पर उनकी हथेल्नी पर के 
. तलवार की मूठ के निशान सेरे हाथ में चुभने से हे माता | 
' मैं समझे गई कि युद्ध में अकेले हो-जाने पर भी वे मेरे चूड़े 
को नहीं लजावबेंगे। 
६--सम्ठी > चील । जंबुक ूूगीदड । मलनमत। जाहन-जा। 
पण >ग्रण । धण पत्नी । विणट्ठा # बिना । 
भावारथ-हे चील ! दूसरे अंगों को तो तू भले ही नि 
होकर खा, परंनन्‍्तु ख्गाल के मार्ग का अनुकरण मत कर . 
(आँखे' मत निकाल ) | क्‍योंकि यदि तू प्राणनाथ को नेत्र- 
विहीन कर देगी तो वे अपनी पत्नी के सती होने के प्रण- 
पालंन को केसे देखेंगे | 
'. ७--कलाढी-> कलालिन । गुमावण> खेनेवाला, ख़राब करने . 
... बाला रंगरूमज़ा । डुबारै> बढ़िया शराब । चींतै>याद 
र्ता है । । 
भावाथ-है कलालिन ! तू ने यह क्या कपट किया कि रति- 
शय्या का मज़ा ही बिगाड़ दिया । वे तो तेरे बढ़िया शराब 
से मस्त होकर भी युद्ध का ही चौगुना स्मरण करते हैं। 
८--जैत > जीत । क्ुमैत--(:तु० कछुमेत ) घोड़े का एक रंग जो - 
' स्याही लिये लाल होता हैं। यहाँ इस रग के घाड़े से तात्पय्ये 
हैं | धणी ८ पति | 
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भूल न दोजे, ठोकुरां, पावक साथे पाव। 
राख रहीजे, दाकियाँ, तियां० घरीजे चाव॥धा। 
भींदाणी गिण >टेकलोी, पुलछती न छेड़ो पीव । हे 
,..... जाय पुजावी पाव ही, चूड़ौो घण चिरजीव ॥श्गा + 
2५:3०  असिधावण तो पीच्र पर, बारी बार अनेक । ह 
४ रण भाय्कतां कंत रे, लगी न झाटक एक ॥१९॥ 





भावाथ--अपने पत्ति की विजय हुई सुनकर पत्नी पति के 
घोड़े की आरती उत्तार कर और उसे अपने हाथ से थपथपा 
.. कर कहती है कि हे कुम्मेत | तुक पर वलिहारी हूँ। 
०-पाव पाँव, पेर । दाभियाँ ८ दाभमने से, छूने से | चाव« 
उमंग | 
भावाथ--( सती की यक्ति है ) हे सरदारों ! आप भूलकर 
भी आग पर पर मत रख देना। इसके छू जाने से तो फिर 
राख ही बचती है और इसका आलिंगन करने के लिये 
. स्त्रियाँ ही लालायित रहती हैं. । 
१०--सींदाणो + निद्राम्रस्त । गिण समझ कर। टेकलौ+-हुठी । 
पुष्ों > भाग जाओ | 
भावा4--तुम लोग यह समझ कर कि मेरे हठी पति 
निद्रावश हैं, भाग जाओ । उन्हें मत छेड़ो। तुम्हारे चले जाने 
से तुम्हारी स्त्रियों का चूड़ा ( सुहाग ) चिरजीवी होकर 
सम्मान प्राप्त करेगा। । 
विशेष--राजस्थान में सधवा र्त्रियाँ अपने दोनों हाथों में 
हाथी दाँत आदि की च्नी हुई चूड़ियाँ पहनती हैं। दोनों हाथों 
की चूड़ियों के सेट के चूड़ा कहते है। यह चूड़ा स्त्रियों के 
सोसाग्य का चिह्न हैं और सघवापन का ग्रतीक माना 
जाता है । - 
११--असिधावणं ० सिकलीगरनी । माटकतां > वार करते हुए, 
प्रहार करते हुए । काटक # कटका । 
भावाथै-हे .सिकलीगरनी ! में तेरे पति पर अनेक वार 
न्योछावर हूँ कि उसने तलवार की धार इतनी तेज़ कर दी 
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साथण ढोल सुहावणों, देणों मो सद्द दाह .]. 
| उरसां खेती बीज धर, रज॑व” उलदी: राह जै११॥ 
निधड़क सूतो केहरी, तो भी विंमेंहा पाव |.» 
' ग़ज-गडा धीर न धरे, वज पड़े वधवाव ॥११॥ 
( आज घरे सासू कहै, हरख अ्चाणक काय | 
» बहू बक्केब्रा हूलेसे, पूत मसरेवा जोय ॥१४॥ 
देख. सहेली मे। धणी, अजकों बाग उठाय । 
भद प्यालां , जिम. एकलौ, फौजां पीवत जाय ॥१५॥ 





कि जिससे युद्धमें प्रहार करते वक्त मेरे पति को एक भी 
भटका नहीं लगा। 
१२--लाथण - साथिन, सखी | मेाज-मेरे। सह ८ साथ ) 
जलने के । मे सह दाह » मेरे जलने के साथ, ॥ के वह 
समय । उरसां--आकाश, स्वग | रजबट ८ न / ज्षात्र- 
: “घमे-। राह-- रीति । | 
भावाथ-हे सखी ! मेरे सती होने के समय तू सुहावमने 
ढोल बजवाना । तू तो क्षात्रधर्स .कीःइस उल्नटी रीति को 
जानती है कि जिसमें बीज बोया जाता है प्रथ्बी पर, और 
- * खेती फलती है आकाश में ( स्वर्ग में ) । 
' १३---विमुंहा > पीछे की तरफ । वघवाव >-व्याप्न-गंध, सिंह के 
शरीर की .गंध । 
भावाथ--पिंह गहरी” नींद में साया हुआ है तो भी हाथी 
और, गेंडे बैये घारण नहीं करते । उनके पाँव पीछे ही पड़ते 
“हैं। उन्हें व्याप्र-गंधः क्‍या आती है, सानों उन पर वज पड़ . 
.. रहा है । 
_१४--बछ्ेबा > जलने के लिये, सती होने के लिये | हूलसे > उमंगित 
गो रही है । मरेबा ८ मरने के लिये । 
भावाथ--घर पर सास कहती है कि आज अचानक इतना 
हर किस वात पर हो रहा है ? ( शांयद उसे मालूम नहीं है 
कि ) उसका पुत्र मरने के जा रहा है और पुत्रन्वधू जलने 
केा (सती होने को. ) उमंगित हो रही है।.._ 
१४--अजकोे - उद्धत, उहंड | का 
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पग पाछा छाती धड़क, काछो पीछो दीह | 
'मैण मिचे साम्हों सुणे, कबण हकाव्े: सीह ॥१६॥ 
नायण झाज न मांड, पग, काल सुणीक्षै; जंग। . ,६५/ 
धारा लागीजें धणी, तो दीजे पंण .- रंग ॥१ण। 
गीध कछेजी चील्ह उर कंका अंत बिलाय। 
तो भी सी बरी कंतरी, .मूंछां भृंह मिलाय ॥१८॥ 
(० ऊमी गोख अवेखियों, पेलां रो दक सेर | ै। 
0 ॥डियी थक सुंणियों नहीं, लीथो घण नाकेर ॥१६॥ | 





भावाथ--है सखी ! मेरे उद्धत पति का देख | घोड़े की वाग 
उठाकर .वह अकेला ही इस तरह शत्र-सैन्‍्य का शोषण कर 
रहा है, जिस तरह कोई शराबी शराब के 'प्याले का पी 
रहा हो | 
१६--दीह < दिन । हकाल्े + ललकार । 
भावाथ--जिस सिंह का सामने सुनकर ही दिन काला- 
पीला दिखाई देने लगता है, पेर पीछे पड़ने लगते हैं, आँखें 
मिच जाती हैं और छाती धड़कने लगती है, उसे ललकारने 
का साइस कौन कर सकता है ? 
१७--मांडना &चित्रित करना, महावर आदि से रंगना | घण ८ 
खूब । 
भावाथे--हे नाइन ! आज मेरे पाँवों को सत रंग। कल युद्ध 
सुना जाता है। यदि पति घारा-तीथे में स्नान करें ( तलवार ' 
घाट उतरें ) तो फिर ( सती होने के समय ) खूब रंग देना | 
१८--कंक ८ कंक पक्ती, ढीच | अंत विलाय >आँतों के विज्ञीन 
' कर दिया । धकर-हिस्मत । सो ८ वह । 
: भावार्थ -गिद्ध ने कलेजा, चील ने हृदय और कंक पत्ती ने 
आँतों के विललीन कर दिया है तो भी कंत का वह साहस 
है कि उसकी मूँँछें सोंहों से मिल रही हैं। 
१९-..गोख > गवाक्ष, करोखा? | अवेखियो देखा । पेलां रो 
दूसरों का, विपक्षियों का। सेर > अवल | पड़ियो > गिर गया 
मारा गया । धव"-पति | लीधौ > ले लिया ! धण > पत्नी | 


ण्द 


डिगल मे बीररसं 


5 


04 


| हूँ. पाछ्के आगे हुवे, आणी नाह परेह 
जे बालूही, धण जीव हूँ, आगे मूक करे ॥२०॥ 

| करत भल्ां घर आविया, पहरीजे मे बेस । 

५ अब धण लाजी चूड़ियां, मव दूजे मेटेस ॥रश॥ 

* दरजण लंबी अंग्रियां, आणीजने अब - मूक ।- 

तव ठोटे मोनूं दया, दूर्णे सिवाई तूक ॥२२॥ 
भावाथ-मरोखे में खड़ो हुईं ने देखा कि विपक्षियों का दल 
भारी है। अतएवं पति के मरने का समाचार' ने सनकर भी 
इसे अवश्य भावी मान कर पत्नी ने सती,होने के लिये नारि- 
यल हाथ में ले लिया । 


२०--आणी < लाये । घरेह--घर पर, घर कोा। वाल्ही धण > प्यारी 


पत्नी । 

भावाथे--( विवाह के समय ) स्वामी रबय॑ आगे होकर 
ओर मुझे! पीछे करके अपने घर पर लाये थे. । लेकिन 
( उनकी मृत्यु के. बाद ) यदि उनकी प्रिय पत्नी ( मैं ) जीवित 
रही तो ( सती होने केसमय ) उन्हें मुझे आंगे करता होगा। 
( प्राचीन काल सें जब' काई स्री अपने पति के साथ जलने 
के लिये: श्मशान में जाती - थी तब चह अपने. पति की अथी 
के आगे रहती थी )। । 


२--भसावाथ--कत |! सल्ते घर पधारें-। लीजिये यहं मेरा वेश 


धारण कर लीजिये। अब इस लज्जित चूड़ियोंबाली पत्नी 
से तो दूसरे ही जन्म में सेंट कर सके । ह 


. १२--अंगियां & कुरतियाँ । दूणी 5 ढुगुनी । आणीज « लाना । 


भावार्थ-ह दर्जिन ! अब मेरे लिये लंबी करतियें लाया 
करना । मेरें सघवापन की पोशाके' न सीने से जो तुमे टोटा 
रहेगा, उसकी पूर्ति में तुमे दूनी सिलाई देकर कछँगी। 

विशेष--राजस्थान में सथवा स्त्रियाँ कुहनी तक की 


, - आस्तीनोंबाली कंचुकी-कुरतियाँ पहलती हैँ और विधवाएँ 


लंबी आस्तीनोंवाली | वीरांगना के कहने का अभिम्राय यह 
कि सेरे कायर पति रणभूमि से भाग कर घर चले आय 


पलक ही छः 


& ग 

|, भणिहारी जारी सखी, अरब न हवेली आव। 

पीव सुवा घर आविया, विधवां किसा बणाव ॥२१॥ 
भूरे इस रहरेजणी, कूड़ा ठाकुर काय । 
बरसन सत्ती धण रघ्जतां, दीधी आस छुड़ाय ॥२४॥ 
..., गंधण कूकी रें गजब, मंडा आगरम भौण ॥+४३. 
७७, “2: बेबछण कढ़ाया अतर घण, मुहँगी लेसी कौण ॥२०)। 


(अं 
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अननक++--+न्‍न>+ 
नीली जजनननन 


हैं इसलिये में अपने आप को विधवा समभती हूँ | अतएव 
* मेरी पोशाक भी विधवाओं जैसी होनी चाहिये। अब रही 
बात यह कि इस तरह की सादी ओर विना वड़क-भड़कवाली 
पोशाक के सीने से तुके कम सिलाई मिलेगी और तुझे घाटा 
रहेगा | पर इस घाटे की पूर्ति में तुके दूनी सिलाई देकर 
करूँगी | 
२३--मुवा > मरे हुए | वणाव >झूंगार । 
भावा्--है सखी मनिहारिन ! अब से मेरी हवेली पर मत 
आया कर | झतक के समान (कायर ) पति घर भाग आये 
हैं । विधवाओं के श्ृृंगार कैसा ? | 
२४--मूरै ८ रोती है। इसर-इस तरह। रंगरेजणी>-रंगरेजिन । 
... कूड़ा 5 ल्िकस्समा । काय # क्‍या | 
भसावार्थ--रक्षरैजिन रोती हैं कि हैँ निकम्से ठाकुर ! युद्ध 
: से भाग कर यह तूने क्‍या गजब किया। तेरी सती पत्नी के 
लिये संदर वस्त्र रँगने की मेरी आशा पर तूने पानी 
' फेर दिया। 
२४--गंधण > गंधिन । कूकी >- चिल्लाई । भूंडा 5 अशुभ, ख़राब । 
भोण+-भवन, घर। बल्ण 5 जलने, के लिये, सती होने के 
' चक्त लगाने के लिये। कढ़ायो> निकलवाया । अतरंनूइन्र | . 
लेसी + लेगा । ' 
. भावाथ-गंधिन॑ चिल्ला उठी कि गजब हो गया । उसका 
( रण से भाग कर ) घर आ जाना मेरे लिये तो बड़ा ही 
खराब सिद्ध हुआ । उसकी पत्ली ने सती होने के समय 
लगाने के लिये जो महँगा इत्र निकलयाया था, उसे अब 
कौन ख्ररीदेगा । 
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सानारी भूरे कहे, रे ठाकुर कुछ खोय ! 
मूकः घड़ाई खोबणा, तूक मड़ाई -होाय- ॥२४६॥ 
। हूँ बलिहारी . राणियां, म्रिग सिखावण भाव, | 
नाब्छो बाढ़ण,/श छुरी, भपट जणियो सावः ॥२ण। 
».. है. बकिहारी राणियां, सांचा गरम सिखाय । 
| १ हां ' दे तापणें, हस्खे रे हग लाय--॥२८।॥ * 
/ केत लखीजे दोहि कुछ, नथी फिरंती छांह। ४ 
मुड़ियां मिकसी २ दवा, बक्न धण री बांह ॥२६। 
हेली की अ्रचरज कहूँ, कंत परा वलिहार । 
घर. में देखें देय कर, रण में होयब हजार ॥३०॥ 





२६--मूरे कहें > रोकर कहती कुछ खोय+- कुछ नाशद 
मेक घड़ाई खोवणा> मेरी घड़ाई खोने वाले। मूभ > मेर्र 
तूक ८ तेरा । मड़ाई ८ नाश ) 
भावाथं--सुनारिन रोती हुई कहती हैं कि मेरी जीविः 
का नष्ट करनेवाले रे कुलनाशक ठाकुर ! तेरा नाश हो । 
२७--अ्रण 5 गर्भ | भाव » वीरता के भाव | बाढ़ण री > काटने की 
भावार्थ--मैं उन रानियों पर निछावर हूँ जो गभ में। 
उन वीर भावों की शिक्षा देती हैं कि जन्म लेते ही बाल॑ 
नाल. काटने की छुरी को लेने के लिये कपटता है । 
य--सांच>सच्ची, दृढ़ । जाचां >जच्चा, श्रसूता | हंदे> के। . 
ताप्रणें  तापने के लिये ( अंगीठी )। धी ८ पुत्री 
भावा4--में उन्त रानियों पर बलिहारी हूँ जो गभ में ही 
( बालिकाओं के ) ऐसी चढ़ शिक्षा देती हैं. कि असूतिका-ग्रह 
में अपने तापने की अंगीठी की अग्नि का एकटक देखकर 
| पुत्री हर्षित होती है ह । 
९--.मुड़ियां >> मुड़ने पर | गींदवो तकिया | चच्ठे फिर | 
आवार्थ- है कंत ! अपने ओर मेरे दोनों के कुलों को 
देखना न कि अपनी फिरती हुईं छाया का। यदि आप युद्ध 
- से सुड़ आये तो सिरहाने के लिए तकिया भले .ही मिल जाय, 
: अपर पत्नी की आजा तो फिर नहीं मिलेगी । 
3३०-हेली ++ हे अली । 
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रुंड हुआ जीवे जिके, सदा न हेरे साथ। 

सीहां रे गछ साकक वे भड़ बाले हाथ ॥रेशा: | 

धीर प्या सूतो धणी, कुरकठे चकवी काय । 

» देखीजे मस शोहरे, सुख दो जाम सिवाय ॥१२॥ 

४०” भोला की डर भागियों, अ्रंत न पहुड़े ऐणगटज £ » 

. बीजी दीठां कुछ बहू, नसीचा करसी नैगर३)। «... 
ढोल प्ररंज सब भेज घर, धर नाकेर सुधाम। . .#. 
प्रावां, कंत पच्चारिया, पांवाँ हूंत प्रगाम ॥३७४॥ 


हु 


भावाथै--हे सखी ! उस आश्चय्य की कथा तुकसे क्या कहूँ। 
में तो अपने कंत पर वलिहारी हूँ । में घर में जिन हाथों को दो 
देखती हूँ, वे रण में हज़ार हो जाते हैं । 
१--जिके > वें । साकक्े ८ शृंखला, जंजीर । भड़ 5 भरट, शूरवीर | ' 
घाले - डालते हैं । 
भावा्थे--वे ही वीर सिहाँ के गले में जंज़ीर डालने का 
हाथ लगा सकते हैं जो कमी साथ नहीं ढँढ़ते और सदा 
अपना शिर हथेली पर लिये फिरते हैं। 
३२--कुरते >> चीख़ती हैं | काय रक्या। 
भावार्थ--है चकवी ! इतनी क्‍यों चीख़ती हैं ! बहुत ही 
 बैय्ये दिलाने पर पति ज़रा सेये है। सूर्य्योद्य होने पर तू 
दो पहर अधिक सुख देख लेना।( क्योंकि मेरे पति का 
युद्ध देखने के सूच्य भगवान दोपहर तक अपना रथ 
रोक लेंगे । ) 
३--भोक्ा मूर्ख । अंतर मत्यु । पहुड़ै -पहुँचेगी । ऐण ८ घर । 
सावार्थ--रे मूर्ख ! किस डर से तू भाग आया. ! क्या तू 
यह सममभता है कि मृत्यु घर तक नहीं पहुँचेगी ! यहाँ यह 
सिवाय होगा कि तेरे कारण वह बेचारी कुज्वधू ( तेरी 
पत्नी ) लज्जा से नीची आँखे करेगी । ह 
३४--बरज + बंद कर, रोक दे । घावां # घांयल | - 
भावाथे--( हे सखी ! ) ढोल का बजाना बंद कर, सब 


को अपने-अपने घर भेज दे और सती होने के नारियल के 
० 


न] 
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रण * खेती रजपूत री, वीर , न , यूलै - वाछू है 2 
बारह बरसों बापरों, लहै.. बैर- 'लंकाछ ४॥ 
सन सोचे जाणे मती, मो ने आबछक माय । ८ 
>> बैर पराया बाहुड़े, जहें न घर रा जाय ॥३6॥ 
'ओरों को फल जागियां, लड़णो जाग लंका । :£७. 
गुड़ धणीचां गाजणा, तो माथे जंबार ॥३७ 
अठें सुजस॒प्रशुता उठे असर माया आय । हे 
रणीं घर २ माक्तियाँ, जम ,मरक्रां ले जाय ॥३८॥ 
बच सुशायों बीन्द गं, पेसंतां घर आय। 


__ .!) पेंचल साम्हे न नम ् बंध छुड़ाय ॥१२६॥ 


355 दम 


न्‍ै ही 

५. 

५ 
कलम ३ यश कई 





भी यथास्थान रख दे । घायल 
चरणों में प्रणाम । ; 
२४--बाछ बालक । लहे > लेते है.। लंकाव्ठ सिंह । 
भावार्थ--थुद्ध तो राजपूत की खेती ( व्यवँसाय ) है 
इसे बीर बालक नहीं भूलते। वे सिंह बारह व की उम्र में 
ही अपने वाप॑ के बैर का बदला लेते हैं। 
३६--है माता ! मे बालक समभ कर मन 'में चिता मत करना। 
जहाँ पराये बैर भी ले लिये जाते हैं, वहाँ घर' के क्या जाने 
पावेंगे ९ 
३७--गुड़ै--बर्ज रहे हैं । लंकाव्ू- सिंह । चां-+के।- गाजणार- 
. /»गरंजने वाले ।-तो माथे तेरे मस्तक पर, तेरे बल पर। 
४७ अंबाछ रू नगाड़े-। : । 
भावार्थ-हे सिंह ! औरों के जागने . से क्या ज्ञाभ है! - 
'तू.जाग | स्वासी के गरजनेवाले नगाड़े तेरे ही बल पर तो 
. बज. रहे हैं 
८--अडे “यहाँ, इस लोक में । उठे वहाँ, - परलोक में । 
. झामियो स्से । ़ 
:  भावार्थ--आये मोक़े पर मरनेवालों के इस लोक में 
सुयश और परलोक में शभ्ुुत्व प्राप्त होता हैं । पर जो घर में 
7“ - मरते हैं उनको यमराज नरक में ले जाता है । _ 
३९-- बंब >नंगाड़ा । सुणायों > सुनाई दियां। बीन्द नूर वबर का | 
' पेसंता >घुसते हुण । चंचछ न्अश्व [|| 


घर पधार आये हैं । उनके 


हक ५ 
कविराजा सूथ्यमल रे 
७ 50 हो / 22220 
पदेल मिक्के भण पूछियों, किण क्रीधा क्रिण हाथ ) 
वबीजल साहे बोलियों, इण डाकण भू आय ॥४नऐल 
ढाल सुर्णतां मंगली, मंछाँ भंह चढंत | 
चंबरश हो पदचाणियों, ऋंबरी॥ मरणों कंत ॥४१॥ 
भव न मोड़े देखणी, करणो शत्र सिराह। 
परणंतां भणः पेखियो, ओछी ऊमर नाह ॥ध्सा 
पेंटी भोड छिपावियां, जाणे घाव ने जीव) -. 
हेली दिवसां पाहुणे, पड़ने  दीठी पीव ॥४ 
रैवसां पाहुगे, पड़वे ॥४३॥ 


बज>+ ++००००५ +-++ -+-- - कप है 7 


भावाथ-विवाह करके आने पर दूल्हे के घर में घुसते- 
घुसते युद्ध का नगाड़ा सुनाई दिया। वह उसे सुनते ही 
दुलहिन के अंचल से गाँठ छुडा कर अपने अश्व की ओर 





बढ़ चला। ः 
४०--मिक्कै > मिलन । किण> किसने । इणरू इस । आथ ७ 
( सं० अथ ) ८ लिये | 


भावाथ-पत्नी ने प्रथम मिलन के समय पूछा कि हे. 
नाथ | हाथ में ये कठोर चिन्ह किसने किये ? तत्नवार लेकर 
पति बोला कि प्रिये ! इस डाकिनी ने ओर प्रथ्वी के लिये । 


४१--मंगढ्ी 5 मांयलिक । चेवरी ८ विवाह मंडप | कंबरी ८ 


कुमारी । 
भावाथ--विवाह समय मांगलिक ढोल सनकर चर की 


छें भोँहों से जा लगी हैं, यह देख कर कुमारी ने विवाह 
संडप में ही.ज्ान लिया कि कंत मरण-प्रेसी है । 
--सिराह -- सराहना । परणंता ७ विवाह के समय | 
भावा4--विना गदन मोड़े देखना ओर वीर हो तो शत्र 
की भी सराहना करना, इन दो बातों से विवाह के ससय ही 
पत्नी ने समझ लिया कि पति की आय थोड़ी है । 
३-पेटी » संदक । मौड़ > सेहरा, विवाह के समय बर के सिर 
पर बाँधने का भौर । पड़ने ८ शयन-पृह में । 
भावाथै--शयनागार में खंदूक में उन्का सेहरा रखते 
संम्रय जो उनके घाव मैंने देखे, उनसे हीं, हे सखी ! मेने ताड़ 
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बिण माथै बाढ़े दढ्ां, पोढे .करज उतार।, 

'तिथ सूर से नाम लै, भडं बांबे तखार ॥४०॥ 

: भड़ सोही पहलां पड़े, चील्ह बिलग्गा चैंक | 

नैण बचावै नाहराी, आप कब्ेजो फैंक॥४०॥ 

बल खांधे .जण जंण बहै, कस बांधे करवात् | - ० 
परखे-अड़ां अर, कायरां, त्रह त्रहियां चंबा ॥४8॥४.४ ४८ 
/त्रक्कण अ्रकेली किम बण, जोबेै संसय जीव । 

:वै दिन जो कायर बणो, पीहर भेजो पीव ॥४७॥ 





लिया कि पति ( थोड़े ) दिनों के ही पाहुने हैं। अर्थात्‌ शीघ्र 
ही कहीं न कहीं युद्ध में मारे जायेंगे । ) ३ 
४४--बिण बिना । बाढ़े > काटता है | पोढ़े > घराशायी होता है । 
करज - कर्जा,ऋण । 
भावाथ--जो बिना शिर ही ' सेनाओं को. काट डालता है 
ओर अपने ऋण के चुकाकर धराशायी होता है, उस शूरवीर 
का नाम लेकर योद्धागण तलवार बाँधा करले हैं:। 
४४५--सेही < वही । बिलग्गा > स्पशे, सामीप्य । चेंक ८ चोंक कर । 
' 'भावार्थ-योद्धा वही है जो -सब से पहले मरता'है और 
यद्ध-चेन्र' में. चील की चोंच के स्पर्श से चोंककर अपना 
०. कलेजा फेंक स्वामी के नेत्रों की रक्षा करता है । 
४६--खांधे > कंधों पर । वहे>-चलते हैं। करवात्ध & तलवार । 
त्रंबाव्ठ & नगाड़ा । त्रेय त्रहियां > बज॑ने पर | जण मानो । 
भावार्थ--सब कोई तलंबार कंसकर वबाँधते हैं ओर ऐसी 
अकड से चलते हैं. मानों सारी शक्ति उन्हीं के कंधों पर 
परन्तु शूर और कायर की परीक्षा उस वक्त होती है, ' 
' वक्त युद्ध के नगाड़े टहटहाते हैं। 
५७--ब॒ब्ण  जलना । किम वर्णों > कैसे हो सकता 
*. भावाथ-हे पति ! मेरे जी में यह संशय हैं कि उस दिन 
युद्ध के अबसर पर यदि आप कायर हो गये तो में अकेली ' 
कैसे जल सकेगी । यदि ऐसी संभावना हो तो मुमे अभी से 
'हीपीहर भेज दीजिये।.. . « 
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सीह न बाजी ठाकुरां, दीन गुजारी दीह। 
“ हाथक पाड़े हाथियां, सो भड़ बाजै -सीह ॥४८०॥ 
. कायर री धण यूं कहे, . छाने कंत छिपांय | 
५ सीसः बिके जिण देसड़े, साई सो न दिखाय॑ ॥४६॥ 
" »+“नराँ न ठीणी नारियां, ईखो संगत एहूँ। 
' “ सूर घर सूरी महछं। कायर कायर गेह ॥४०|॥ 
सखी नथी भव जीवतां, अरियां पायो चैन । 
ब्तां लीधो गोद में, तो भी मंछ भुड़ेन ॥५१॥ 
2०» , इत्ठा न. देणी आपरी, हालरिया हुलराय।| न 
पूत . सिखावे पालण, मरण बड़ाई मांव [भरा 0४ ४ 
४--बाजोी 5 कहलाओ । दीह 5 दीन, ससय । हाथेछ् » पंजा । 
पा*ड़े >गिराता है । सौर बह । पा 
भावाथ--सरदारो ! तुस सिंह सत कहलाओ। क्योंकि 
तुम दीन बने हुये अपने दिन ग़ुजार रहे हो । सिंह कहलाने 
. का-अधिकारी तो वह वीर- है जो अपने पंजे से “हाथियों के 
' ज्ीचे गिराता है । 
९- छाने 5 चुपके से । जिण जिस । देसड़ै देश में ) 
भावाथ--कायर की स्त्री चुपके से अंपने पति के छिपा 
कर कहती है कि हे प्रभो ! जिस देश में सिर विकते हों, बह 
.. देश कभी सत दिखाना । 
'०--न ठीणो +- निदा मत करो । इखेा ८ देखो । महद्ठ ० महिला । 
भावाथ--हे पुरुषों ! स्लियों की निन्‍्द्रा मत करो | यह तो 
संगति देखना चाहिये। वीरों के घर में वीर महिला मिलेगी 
और कायर के घर में कायर ।  * _ 
'9--नथी > नहीं | घव > पति । अरियां>-शत्रओं ने | बढ्ठतां ८ 
जलते वक्त | लीधो > लिया । 
भावाथ--हें सखी |! पति के जीवित रहते शत्रओं ने 
कभी चेन नहीं पाया ओर अब जलते समय मेंने इन्हें गोद सें 
ले रखा है तो भी इनको मँछ नहीं सुड़ रही हैं । ( अर्थात्‌ इस 
दशा में भी ये शत्रओं के दुखी कर रहे हैं। ) 
२--इत्ठा >पए्थ्वी । आपरी> अपनी । हालरियां>-लोरियां । 
हुलराय -- कुलाती हुई । 


+, 
का 
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काये उजाछी कंकणी, जे मद पीवण जेंज। 
कंत समप्पे  हेकलो, कटकां ढाहि कलेज ॥५श॥ 
. बैरी बाड़े बासड़ो, सदा खंणंके खाग। .. 
“ हेली कै दिन पाहुणो, ऊढा माग सुहाग ॥२७॥ 
हूँ हेली अचरज कहूँ, घर में वाथ समाय | 
. +# _दहाकौ सुणतां हूलसे, मरणों कौच न माय ॥५०॥ 
30 अप दुरंग ओर जीवतन, कढणोौ मरणौ . हेक । 
जीव बिणद्धा जे कढठो, नाम रहीजै नेक ॥५६॥ 


भावाथ-- अपनी ज़मीन किसी का न देना--इस भाव के 
भूले के गीतों के साथ भ्ुल्ञाती हुई माता पालने में ही पुत्र का 
मरने की महत्ता सिखा देती है । ह 
३-काय » कया । जजाछी 5 उत्सक | कंकणी ७ चील। जेज+- 
देर | हेकली 5 अकेला । ढाहि 5 ढहाकर । हा 
भावा्थ--ऐ चील ! इतनी आतुर क्‍यों है.) मद्यपान 
करने मात्र ही की तो देरी है। फिर तो कंत अकेले ही सेनाएँ 
ढहाकर तुझे कलेजे समर्पित:कर देंगे। ०. 
४४--बाडै -- घर के, बाड़े के | वासड़ो > निवास | खणंक -- खनकती 
रहती है | खाग «तलवार । ऊढ़ा 5 नवोढ़ा-। 
भावार्थ--है सखीं ! बैरी के घर के पास इंसका निवास 
जहाँ सदा तलवारं खनकती रहती हैं। कौन जाने इस 
नवोढ़ा के भाग्य में स॒हाग कितने दिनों का मेहमान है । 
४--वाथ गोद में, भजाओं में | हाको 5 शो । -हूलसे ८ हर्पित 
होते हैं। कोच >कवच | माय 5 में | मरणों 5 मरण-प्रेमी । 
हे मे । 
भावार्थ--है सखी ! में तुमे एक आश्वय की बात कहती 
ह।ने ( मेरे पति ) घर में तो ( मेरी ) भुजाओं में समा 
जाते हैं। परन्तु युद्ध का शोर सनते ही वे मरण-पेमी इतने 
फूलते है. कि कवच में भी नहीं समते | 
ग॑। कढणो-> निकलना । हेकः एक -। बिणट्ठा ८ 


ई 


४६--दुरंग रू ठु 
विता । 
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भागीजे तज भींतड़ा, ओड़े जिस तिम अंत । 
. किण दिंन दीठा ठाकरां, काछा दरड करंत ॥५७॥ 
जिण बन भूल न जावता, गेंद गिवल गिड़राज । 
तिश बन जंबुक ताखड़ा, ऊधम मंडे आज ॥९८॥ 


--बीर सतसई * 
आओ 
उम्मेदर्सिह के युद्ध का वर्णन 
( दोहा ) 


ससिअंबरबस इक समा, बिक्रस सकगत बेर। 
बुंदियपुर बाजार बिच, भरिंग बाढ़ असि मेर ॥१॥ 
( झ्ुकतादाम ) 
श्रमावसि साधन मास अनेह, मच्यों इस बुंदिय खेग्गन मेह ॥ 
छुई नभ गिद्धनि चिल्हनि छत्ति, घुमंडत गूदनचंचुबधत्ति ॥९॥ 








भावार्थ-ढुर्ग में से शरीर का निकलना और शरीर में से 
प्राण का निकलना एक ही वात है । तव तो क़िले में से मरकर 
ही निकलना अच्छा है जिससे नाम तो र 

(--भीतड़ा “घर । भागीजै > भाग जाओ। ओड़े >ओट में। 
दरड॒ज>- बिल । काव्ठा >" काला साँप । 

भावा्थ--अब ज्यों त्यों किसी की ओट में होकर घर छोड़ 
भाग जाओ | ठाकुरो ! काले साँप का किसदि्न बिल बनाते 
देखा है ? 

४८--गैंद 5 गयंद, हाथी । गिवल >गेंडे .। ग्रिड >शूकर । 
ताखडा ८ सामथ्येबान । मंडे- मचा रहे है 

भावाथ-- जिस बन में हाथी, गेंडे और बड़े-बड़े शूकर 
भी भूल कर नहीं. जाते थे, उसी बन में आज गीदड़ भी बड़े 
शक्तिवान बने उपद्रव मचा रहे हैं । 

१-- संसि 5९ । अंबर--०। वस॒ल्‍>८। इक 5१। ससि अंबर 
बस इक समा 5 १८०१ । समा “सम्वत्‌ | वंदियपुर > बंदी 
शहर । भरिग वाढ असि भेर > तलवारों के बाढ़ों की भड़ी 
लग गई । अर्थात्‌ खब जोरों से तलवारें चल्नीं । . | 

२--अनेह + समय । छई ८ छा गई | गिद्धनि चिल्हनि - गीध और 


१०८ : डिंगेल में वीररसे 
लगी लुंमि धुम्मन अच्छुरि लैन, गुथ्यो रसे- भाव विभावन गैन ॥ 
रंच्यो इत तंडव नारद रारि, झ्ुक््यों ऋषि व्हाँ महती भनंकारि॥श॥ 
उड़े सिर भेलत उद्धहि इस, वहें इत चंडिय के भ्रुज बीस ॥ 
चटछहिं रत खिले चडउसछ्ि, बबक्कहिं वावन_ गावन गदट्धि ॥४॥ 
.-जुपालान मडत फालन चाल, लगावत डाइने घुम्मर ताल ॥ 
बज लागे खग्गन खग्गन बोढ, गिरे भट भीरु भजे तजि गाढ ॥५ [+ /6 
उमेद दिनेस रच्यो खग, खेल, दुरथों सठ;घुग्धुंब दुग्ग दलेल-॥ 
5 फब् असि खुप्परि टोपन फारि, बहें ,जनु सब्बुवतंति बिदारि॥6&॥॥६ 
5 किर कटि हड्ड न खंड करक्कि, कर जड़े पारन बूर॑े करकिक ॥॥ ०-),५२: 
कट सह सत्थिन जानुब जघ, सु ज्यों गज साडनखंडन संघ ॥७॥ 











चीलों की । छत्ति > छत्री | घुमंडत गूदन चंचुब धत्ति > भेजे 
पर चोंच चलाने की ताक में मंडरांते थे । 
२३८--अच्छारिः८ अप्सराएँ | गुथ्यों रस +- शृंगांर रस के भाव, विभाव 
आदि गुथे । गेन “आकाश में । 'तंडव «नृत्य । रारितः 
लड़ाई ्हों - वहाँ । महती 5 नारद्‌ की वीणा का नाम है ! 
: ४--जड़ें सिर मेलत उद्धहिं ईस जड़े हुए मस्तकों को शिव ऊपर 
ही भैलते है.। वहैं -- चलते हैं । चटट्टगहिं रत्त खिल चउसट्ठिन- 
६७ योागिनियें रक्त पीकर अफुल्लित होती हैं। वबककहिं-- 
. - वबकमक करती हैं| गद्टि ८ एकत्र होकर | 
* ४--फालन # कूदंती फाँदती हुईं । घुम्मर>- चंकक्‍्कर | बर्जे 
7 बाढ़ 5 तलवारों के साथ तलवारों के टकराने -से ब्रा वजते 
५, -हैं।गांढनहिस्सत। $. ::. ह ह 
६--उमेद +- उमेद््सिह, वुँदी नरेश -। घुर्चुबः-उलक। कुरान 
« +. ढुगे -। :दलेल > दलेलसिंह, जयपुर की सेना का अध्यक्ष 
:  सब्बुब -साधुन) बहेँ जल .:-.:-विदारि> मानों साधुन की 
टिकिया को बेध कर लोहे आदि का तार बाहर निकला हो । 
७--किरें -- उछुलते हैं। करक्कि न द्टूटकर | वारन > धारा की। 
:. “बूर॒चून्रीठ, 'भाड़ी, निरंतर वर्षा ). सह साथ, सहित । _ 
... संत्यिन &जंघा का सब से मोटा भाग; राजस्थानी, मे इसे 
. साथछ भी कहते हैं। जालुब >जंघा का मध्य भाग, घुटना | 
स ज्यों >बह मानों | संघल्समूह |... 
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फदक्कहि कढढहि कालिक पिप्फ, भचक्कहि ठोप कपालन मिप्फ ॥ 


'उड़े सिर फुड्त भेजन ओघ, मनों नवनीत मठक्किय मोघ ॥८॥ ,, 
:  मचकहि रीढक बंक अमाप, चटक्कहि ज्यों मिथिलापुर चाप ॥ 


' धसै' कढि लोचन सोंनित धार, चढे' सिसु मच्छ बिलोम कि बार ॥६॥ 
कढ़े' गल स्वास बजे बिकरार, धमै धमनी जनु लग्गि लुहार ॥ 


८. .... कढ़ें हिय छत्तिय फट्ठि किवार, सु ज्यों हुद लोहित कंज सुढार ॥१०॥ 


* परे कढि अंत अपुब्ध प्रकारिे, फनीगन जानि टिपारन फारि ॥ 
. परे छुटि संघित प्रान अपान, सनों पथ पानिय लोन मिलान ॥११॥ 


.. 'बने फटि डाच कहे रद बड़, किधों घ्त डब्बिय रह कृबडु ॥ . .... 
गिये रसना कढ़ि रग्गन ग्राम, चढ़े नचि नागिनि ज्यों पय आस ॥१२॥ «: 








को भेदन कर के । भेजन 5 भेजे । ओघ > ज़ोर से । मनों ... ... 
सोघ > सानो मक्खन की सटकी फूटी हो । 


९--रीढ़क बंक “रीढ़ की हड़ी | असाप->बहुत सी, विशाल | 
चटक्कहिं... ...चाप » जनक राजा की पुरी के धनुष टूटे हों । 
चढ़ें सिसु ... ...कि बार छोटी मच्छी पानी में उल्लटी चढ़त्ती 


१०--स्वास बजे विकरार >साँस के निकलने की सयंकर आवाज़ 
होती है । धसनी 5 धौंकनी । धस धमनी ... ...लुहार- मानो 
लोहार ( आग सलगाने के लिये ) धोंकनी चला रहा हो। 
कहें - निकलती हैं। छत्तिय > छाती । किवार #किवाड़ । 
- कहें... ...किवाड 5 छातीरूपी किवाड़ों के फटने से हृदय बाहर 
निकलते हैं। हृद--जलाशय । लोहित कंज 5लाल कमल | 
सढार सुन्दर । 
११---अंत " आँते । अपुव्ब प्रकारि > विचित्र रीति से । फनी 
गन 5सर्पों का समूह । परे... ...अपान ८ सिले हुए श्वास- 
निश्वास की संधि छूटती है। पय > दूध । पानिय> जल | 
लोन ८ नमक | 


 १२--डाच ८ मूँह । वने ... ...बड़ ८ मुँह फटकर बड़े बड़े दाँत दिखाई 


देते हैं । किधों... ...कवड ८मसानो दरिद्री ने डिब्बेमें कोड़ियाँ 
रखी हों । गिटे + निगलती है। शरास > समृह । आमरः कच्चा । 
२१ 
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 पघ--कालिक फिप्फ > कलेजे और फेफड़े । कपालन भिष्फ> कपालों ' 


११०. डिंगल में:वीररस.....*५# ४ 
2३ है 
)लगै' दुश मुच्छ फरंक्कंत लीन, मनों उरक्की बनसीं मुख मीन.॥ 
छले . छत रत्त छछक्कन छुट्टि, फन्रै जनु गंग्गरि जावक फुट्टि ॥१ शा £ 
मुके असि मत्त दुहत्थन भारिं, मनों रजकालि सिला पट मारि॥ 
# छुट' फटि पेटिय लेटिय लंब, तने पठ- जानि कुबिंद कदंब.॥१४॥ >> 
मच रव ठोप उडे' फटि सत्य, अलाबुवं जानि -अतीतन हत्थ ॥| 
५« कं दुग लग्गि कनीनिय -काल, मनों कुबलोहित- भोरन माल ॥१५॥ 
: चले फट़ि ढाल बकत्तर चीर,:स॒ ज्यों तरु ताइन पत्त समीर ॥ 
/” श्र हिय गोलिय गावत गित्त, मनों पटवा बटवा बिच वित्त ॥१७॥ 
. '. रद - फटि कोच करी रननंकि, भरें घनः बादन ज्यों कननंकि॥ ४ ॥5० 
/ » बट दम मत्त बके छुकि धाय, मन्नों-मद पामर जीह जड़ाय ॥१७॥ # 





& 5 
गिटे रसला......आम > जीभ भागों के समूह को निगलती 
है सो सानो सर्पिणी कच्चा दूध पीती 


१३--मुच्छ “मेँछें । मानों......मीन मानो मच्छी पकड़ने का 
काँटा मच्छी के मुख में फैंस गया है। छतर-( सं० क्षत ) 
घाव ।: रत ८ रक्त, रुधिर । फब्रे'... ...फुट्रि - मानो जावक का 
फूटा हुआ घड़ा शोभायमान हैं । ५ 
१४--आुके......मारि > मतवाले वीर क्रुककर दोनों हाथों से 
,. तलवार का वार करते हैं। मनों......मारिज-मानो धोवियों 
की पंक्ति शिला पर कपड़े पछाड रही है । पेटिय ८ कमर पेटी । 
: लेटिय लंब ० लंबी पड़ी हुई । तने... ...करदंव > मानो जुलाहां 
. के समूह वस्र फैलाते हैं। कुविंद -- जुलाहे । कदंव ८ समूह) 
१४--मत्थ » मस्तक । अलाबुब... ...हत्थ > मानो जोागिय़ों के हाथ 
से हँबें गिरते हैं । कनीनिय काल ८ आँखों की काली पुतली । 
कुबलोहिंत > लाल कमल | माल-- समूह । 
१६---ढालः वकत्तर चीर 5ढाल, बख्तर और वख्र। सु ज्यों...... 
समीर “ मानो पवन से -ताड वृक्ष के पत्ते फटते हैं । गावत 
गित्त गीत गाती हुई, आवाज़ करती हुईं | पटवा> पढ़वा, 
रेशम का काम करनेवाली जाति विशेष | वटवा  वढुआ | 
१७--कोच करी कवच की कड़ी। बन वादन काँसे आदि के 
बने हुए वाद्य । भरें > वजते हैं | कननंकि # मंकार की आवाज 
के साथ | घटें दम दम घटता है, शक्ति ज्ञीण होती 
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कंढे वपु छकि बरच्छिन ब्रात, तृणध्वज अग्य कि मज्ज प्रपात ॥ 

लगे निकसे छुकि पट्चिस लाल, मनों परतीयन के कर जाल ॥ शपथ “४ 

संहें फटि हडु चटच्चट संधि, चय्कत प्रात गुलाब कि गंधि ॥ 

उठ बिनु मत्थ किते तनु तुंग, थेइत्थेइ ' नच्नत थुंगत थृंग ॥१६॥ 
->.. बबकत डाच कितेकन बैन, सनों बड़ बक्कर ठक्कर मैन ॥ 
*. ” गिरी बररक्कत पंसलि गात, मनों कठछुप्पर पत्थर पात ॥२०॥.. 

छुटे पत्र जानु कढे नल हड्ड, सनों रद बारन बंगर बहुं॥ </35८ 
4 75 लटकत पाय रकाबन रुक्ि, मनो तप सिद्ध अधोमुख भुक्कि ॥२१॥ ढ.. 
7 “मलंगत छत्तिन॑ के क्रम सप्पि, सनों नट पद्टरि पाय सलण्ि॥ «5 
:: ४ छुट्े! घन घायक सायक सेक, उर्डे सरघा घन ज्यों तजि ओक ॥रर॥ 


अशननरीनननन-ननमनननम नल नाते... 0-+-+ 


मत्त  मतवाले । बर्के >बकते है। छकि -घाय» घावों से 
परिंपूरो होकर ।-मद्‌ 5 शराब । 


१८--बपु ८ शंरीर | छुक्कि +" छेद कर। त्रात>+ समूह । तृणध्वज...... 
प्रपात > जैसे मेघ की गजना से वाँस का अंकुर फूट निकलता 
है| पट्चिस > कटार | छकि >छक कर। मनों... ...जाल + 
* मानो परकीया नायिका के हाथ जालियों से निकले है.।. 
(.परकीया नायिका महेँदी से रंग हुआ हाथ दिखा कर लाल 
रंग के संकेत से उपपति को अपना रजस्वला होना सूचित 
कर उसके आने का निषेध करती हैं। ) * 
१९-तुंग > विशाल । सहें ८ शोसायसान होती हैं । चटच्चट 
संधि - हड्डियों के जोड़ तड़कते हैं । थंगत थंग > समूह के समूह। 
२०--डाच 5 मुख । बवक्‍कत......मैन > कइयों के मूँह से ऐसे 
अवाच्य शब्द निकलते हैं, जैसे वड़े कामी वकरों की टक्कर 
में भी नहीं निकलते | चररक्‍कत > वरर की आवाज़ के साथ । 
पंसुलि > पसली । 
२१--छुटे ......बड़ 5 माँस छूट कर घुटनों सहित नली की हड़ियाँ 
निकलती हैं, मानो हाथो के बड़े दाँत वंगड़ सहित शोभायमान 
हैं। पल > माँस । मनों ... ...क्ुक्कि + सानो कोई सिद्ध नीचा 
- मेह किये तपस्या कर रहा है । 
२२--घन > वहुत से । घायक सायकर-घाव करनेवाले तीर । 
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दल कति बृत्त फिरे सृधि छोरि, बने जनु बालक मंभह .भोरि | ४८ 
४ गिरे सर विद्ध घने. सिर तत्त, मनो सरघान तजे मधुछत्त ॥रशा 


८. 4 चे ०५० € कप “० 
४) सरें घन संगिन मिन्न सरीर, कुमारिन के जनु उज्ज करीर॥ 


बके बहु प्रेत मिले गल बत्थ, किधो' रन मल्ल अपूरव कत्य ॥रथ॥। 
“ जगावत हाक रचावत जंग लगावत मैस्व नह मलंग॥ व्याक 
(, घसे चढि डाकिनी के मस्त छत्ति, मनो कि बिदूसक कौ' तिय मत्ति ॥२५॥ 


श्र ० [पक 4० आफ 25 पक प 
/४१ अरे पय इक किते छुक ओप, किते इक नैंन लखें भरि कोप ॥ ८“ 
हे करें कटि जीह किते अर कूक, मनो कि परागिर प्रेरित मूक ॥२६॥ 
(;५ क्रम इक ओठ किते इक कान, घने मुख अद्ध स्वै वमसान॥ 


किते इक हत्थ किते गत केस, बने बहुरूप मनो नव' बेस ॥२७॥ 
>>मिले रसना कढि नककुट मूल, फब्रै भुजंगीकि लगी तिलफूल ॥ 

[०० पक पु टेकि ७० * हूँ 
किते कर टेकि उठों रन रत्त, मनो मदछाकन. परामण मत्त ॥र८॥। 


जड़ैं... ...ओक+- मानो मधुसक्खियाँ अपने छत्तों को छोड़ 


'कर जड़ती हैं। सरघा ८ मघुमक्खी । ओक  घरा, छत्ता । 
२३--बृत्त -- चक्राकार में। भंभह भोरि >वबच्चों का एक खेल विशेष | 
सनों ... ...मधुछत्त ८ मानो मधुमक्खियों के छोड़े हुए छत्ते हैं । 
२४--सरे ... ...करीर--बरछियों से वहुत छिदे हुए शरीर- चलते हैं, 
मानो कार्तिक माह में लड़कियों के वहुत छिद्रवाले घड़े हैं । 
करीर > घड़े । गल वत्थ ८ गलबहियाँ । 
२४--हाक # पुकार । मलंग उछल-कूद । घसे ......मत्ति >मरे' 
: हुओं की छातियों को डाकिनियाँ घिसती हैं, जैसे कामी पुरुष 
को. ख्री । विदूसक -+ कामी पुरुष । 9, - £ 
२६--अञ् कूक-- अस्पष्ट आवाज में । मनों ,.. ...मूक ८ दूसरे 
की वाणी से प्रेरित किया हुआ गूँगा मनुष्य । 
२७--करमे -- फिरते हैं । घने... ...घमसान ः कोई आधे मुखवाले 
युद्ध करते हैं । वहु रूप >भांड | नव वेस> नया स्वॉँग। गत 
केस < विना वालवाले । मय, 
श्प--मिंले ... ...तिलफूल & जीभ कटकर नासिका के मूल से मिलती 
. है, मानो तिल के फूल से लगी हुई सर्पिणी शोभा देती हैं। 
रन रत्त- युद्ध-प्रिय वीर । मद छाकन र नशे में चूर। पासर ७ 
शराबी । मत्त  मतवाला । द 
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रहे कति ग्रिद्धन को' गल लाय, कहै' कति हू रब ऐंचत हाय ॥ ट 
बके' कति मात पिता तिय बैन, गिरे कति मोहित उच्छुलि गैन ॥रध् (६! 
' श्रव घन सावन को इत. तुद्धि, बरूथ घटा इत आयुध बुद्धि ॥ 
वहे' पुर वंदिय सोन बजार, धपी जनु जोहि सरस्वति धार ॥३०॥ 
गिरे' जल बदल गंग सु गाथ, पुर स्त्रिय अंसुव जामुन पाथ॥ ..७.. .*. 
“४ बही इस बेनिय पत्तन बीच, मिले बहु मुक्ति जहाँ लहि मीच ॥शेश॥ 
“_ बन्यों रन बंदिय सावन अद्ध, दुर्घाँ असि ज्वाल भयो पुर दद्ध ॥ 
चुहदन लग्गिय लुत्थन लुत्थि, बिथारिंग हृद्दन बहन बुत्यथि ॥३२॥ 
समाकुल रुड परे खिलि खंड, ढरे बनिजारन के जनु टंड॥ . ४४ 
डडक्कत डाहल के डमरूक, घुरावत घाय घने जनु घूक ॥३३॥ 53 


९---गल लाय > गले से लगाकर । रव ऐंचत हाय-- हाय, हाय की 
आवाज़ करते हैं। कति> कहीं। मोहित > मूछित होकर । 
उच्छुलि गैन--आकाश में उछल कर गिरते हैं। गेन ८ 

..- आकाश | 

३०--श्रव... ...तुठि > मानो श्रावण साह का मेघ असन्न होकर वर्षा 

* कर रहा है। बरूथ......बुद्धि > सेनारूपी घटा इधर शल्र 
बरसाती है | सोन 5 रुघिर । जीही ८ वही । धघपी .......धार ८ 
वही मानो सरस्वती ( नदी ) की लाल धारा प्रवाहित हुई 

३१--गिरें... ...गाथ > बादलों से जल गिरता है, वही श्रेष्ठ 
यशवाली गंगा है। पुर... ...पाथ >बूँदी शहर की ख़त्रियों के 
( कज्जल युक्त ) नेत्रों से आँसू गिरते हैं, वही यमुना का जल 
है। इम 5 इस प्रकार । बेनिंय- त्रिवेणी । पत्तन नगर । 
मिलने ...... मीचं +- मृत्यु होने पर जिस त्रिवेणी में मुक्ति 
मिलती है । 

३५-ुपाँ... ...दद्ध ७ दोनों ओर की तलवार की ज्वाला से पुर 
द्ग्घ हो गया । चुहट्ूटन:.. है प -लुत्थि ््य वाज़ारों सं लोथों ह्दी 
लोथों का ढेर हो गया । विधारिग >विखर गये। हृट्टन ८ 
हाटें | बद्दन रू साग । बुत्थि > बहुत । 

३३--समाकुल ... ...टंड ८ मस्तक रहित शरीरों के टुकड़े होकर पड़े 
हैं, मानों वनजारों का टांडा पड़ा, हैं। डडक्कत >वजते हैं। 
डाहल र भेरव, देवी आदि । डमरूक > डमरू, वाद्य विशेष | 
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सटे सिर मार अठें कृति रुंड, मिटे कति जोर फ्् कति मंड. - 

: बर' सिर मंगि भरे हर बैल, छुकै' कति. छोह .हकैंरन छ्लेल ॥२४॥ 
लगे कति कंठ लरत्थर पाय, जगै कति य्रेंत ठगै' भट जाय ॥ 
लखै' कति हूर चर्खें मिलि लाह, नर्खें नम फूल रखै' गिनि ना ॥३५॥ . 
किर-कहुँ कोच खिरें लगि खर्ग, फिरें कति मत्त- भिरें जनु.फरग।। 
चिरे सिर बाढ गिरे अति चोट, घिरें नद सोन तिरे कहुँ घोंट ॥२६॥ 
जरेँ उडि अ्रम्ति मरे” असि जोर, ढरें मठ केक टरै जिम ढोर ॥ 
दरें कि कृष्पि धर धक दाब, मरें कति भूरि मरें मृत भाव ॥३७॥ 
मरे थकि स्वास परे कह-ुँ मूढ, श्र कहूँ हूर बरें नवऊढ ॥ 
ररें हरि केक लरें धक्कि रोस, हरें जिय फेक सरैं तजि होस ॥३८॥ 





घुरावत......घूक > उल्लूकों के. समान बहुत से घायल 

बोलते हैं । | १ हि हा, 35 £ ़ 

३४--बरे”......बवैल् > कितने ही शिरों को लेकर शिव अपने बैल 
पर भरते हैं ( लादते हैं ) | छ॒के ......रन छैल < रण रसिक 

 बीर क्रोध में:छक कर आगे बढ़ते हैं । हा 

३४--लरत्थर पाय>पाँव लड़खड़ाते हैं | जगें... ...जाय > कितने 
ही प्रेत उठते हैं और बीरों को ठगते हैं। हूर > अप्सरा। 
न्ें ,:: .-.नाहआकाश से फूल गरिराकर उनको अपना 

पति मानकर रखती हैं। न्खें-- डालती हैं, गिरती हैं । 


३६--किरें... :..खग्ग - तलवारें लगकर कहीं कवच गिरते हैं। - 
'कति 5 कहीं । जनु फर्ग > मानो फोग खेल रहे हैं । घिरे... ... 

,.. घोद #रुंधिर की नदी में गिरे हुये कहीं पर घोड़े तैरते हैं। 
३७--केक-- कई एक । ढोर पशु, गाय, भैंस आदि जानवर । 
कुष्पि + कुपित होकर | धक्र> वेग के साथ । जरें ... ...भाव « 

जोर से तलवारों के पड़ने से अप्रि उड़कर जलती है, जिससे 

- कितने ही बीर गिरते हैं और कितने ही पशु के समान. टलते 

हैं और कितने ही क्रोध करके वेग के साथ दाव देकर विदीण 

.. करते हैं-अर्थात काटते हैं । दरें +- विदीण करते हैं। 

इ८--मूढ + मूछित होकर | नवऊढ नवीन । अरे... ...नवऊढ ८ 
मृछित होकर कितनी हीं अप्सराएँ हठ करके नवीन वर करती 
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फडे धर प्रेत वर्ट सिर फाँक, ले मन केक करे उर लाँक ॥ 

. खुले कहूँ नैन ड॒ले कहूँ खरग, मझुलै' कहूँ उद्ध फुलै' मुख ऋरग ॥३६॥ 
छुलक्क्त घायन रत्त छछक्क, उरज्कत केस बने अकबक्क ॥ 
त्रहक्क्त तंतिन सिंघुव तार, दहक्कत भूतल देत दरार ॥४०॥ 
भनंकत पक्खर बेघित बंठ, घमंकत घुस्घर घंटन घंट ॥ 
बढ़ी कुणपावलि उग्र बखान, मनों बड़ पत्तन दिग्ध ससान ॥४१॥ 
गवाज्ञन जालिन के पट डारि, रही रन बुंदिय नारि निहारि॥ 

. बंढी घन मार मची हथवाह, रुक्‍्यो रवि जंपत वाह सिराह ॥४२॥ 
अरथो नप छोनिय लैन उमेद, खिज्यो इम देत दलेलहिं खेद ॥ 
बढ़े गढ़ सम्मुह छेकि बजार, मिली तहेँ सन्न हजारन मार ॥४३॥ 
चले सर चंड चटठठत चाप, मचावत पंखन सोक अमाप ॥ 

: बहें बरछी असि तोमर तोम, बने नर कातर लोम विलोम |॥।४४॥ 


हि 
[ 
न 


8 2 कि 
हैं । ररें हरि केक > कई एक विष्णु भगवान को रटते हैं । सरे 
... तजि होस » चेत को छोड़ कर चलते हैं 
३९--धर > धड़ । बटें  बाँटते हैं । सिर फाँक- सिर के हिस्से को । 
लटे मन"-मन सोड़कर । लाँक > कमर । झ्ुले कहुं उद्ध ८ 
ऊपर भूलते हैं। 
४०--छुलक्कत - छलकता है । दृहक्कत ८ दृहकता है. | अकबक्क 
हकक्‍्का बक्का, विश्रांत | च्रहक्‍्कत > बजते हैं 
४१--पक्खर - भूल । कनंकत - मंकार करते हैं। घुग्घर-- घुँघर। 
घंटन घंट > गले की घंटियाँ | कुणपावलि > मुर्दों की पंक्ति । 
सनों ... ...ससान > मानों किसी बड़े नगर का श्मशान है। 
४२--गवाक्षन... ...डारि>- मरोखों की जालियों पर परदे डालकर । 
जंपत वाह सिराह # प्रशंसा का वचन कहता हुआ | हथवाह्‌+- 
हाथापाई, धक्कसथधक्का । 
४७३--छोनिय +- पृथ्वी, अपना राज्य । उमेद - उम्मेद्सिह । खिज्यों 
बक्रोध करके | दलेलहि 5 दलेलसिंह को । खेद ८ संत्ाप । 
४४--सर चंड>८ तेज वाण। चटठ्ठत चाप>-घधनुष खींचकर । 
अमाप 5 अथाह, बहुत ज्यादा । तोमर तोम 5 सालों के समृह । 
लोम बिलोम > रोमांचित । 


हे है 

हू? ७5६ 
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उरज्मत अंत्र कटारन तारि, गही जनु नागिनि  अंकुस डारि॥ 
लगे खर खंजरं पंजरलीन, मनों : प्रतिलेम धसे जल मीन ॥४५॥ 
चले फटि पात गदा सिर चीर, मनों तरबूज हने' .कर कीर ॥ 
चले तजि म्याँन छुरी पल चाह, मनो पिचकारिन बारि प्रवाह ॥४६॥ 
मरप्फर चिल्हनि गिद्धनि मूंड, मरोरत चंचुन औँचत मंड ॥| 
किलोलत स्थार सिसावन कंक, नें वहु डाकिनि प्रेत" निसंक ॥४७॥ 
.. घने हननंकत घोटक घुम्मि, मिरे कति मिन्न गिरे छकि भुम्मि॥ 
/ छुसा गल छुट्टत ठुद्ठत तंग, भभक्कत मारुत ओधने भंग ॥यो। 
परे प्रज॒रें जर जीन पलान, किते कबिका बिनु लेत उडान॥ 
बहे पुर तद्दिन रत्त रु बार, धपी बढि बीथिन -बीथिन धार ॥४६॥ 
सनो यह ढुग्ग छुधाठुर - पाय, दये बलि मानव संभर .राय ॥ 
समाकुल लुत्थिन बुत्थिन वद्ठ, चढ़े पल चिक्कन हंद्ट चुहड़ ॥४०॥ 
सह्यो घन चोरन को दुख जीय, लगे अब; बुंदिय भूपति हीय |। 
घनें दिन॑ भरग्गि वियोगज मार, कियो जन सोनित रंग सिंगार ॥५१॥ 





४४--अंच्र 5 आँतों में | कटारन तारि ८ कटारियों की'मूठे । लगे 
मोन > तेज खंजर- शरीर में घुसता है, मानो मच्छी पानी में 


उल्नटी घंसती है। 
४६--पात > चोट । कीर ८ कीर जाति का मनुष्य । पछ चाह गोश्त 


की इच्छा से । | 
४७--सिवागन > गीदड़ियां । कंक ८ ढोंच, पत्ती विशेष । 
४८--घनें > बहुत से | हननंकत+-हिनहिनाते हैं। घोटक घोड़े । 
घुम्मि > धूमकर । कुसा 5 घोड़े की लगाम | तंग-घोड़े की 
काठी आदि को कसने का चसड़े का. पट्टा। प्रोथन भंग ८ 


जबड़ों के टूटने से । 
४९--कविका+- लगास । तदह्दिन & उस दिन । रक्त रुवार> खून और 
पानी । । 


४०--छुघातुर पाय-- भूख से- पीड़ित देखकर । वाल मानव # मदु॒ष्या 
का बलिदान | समाकुल ८ भर गये | वट्ट ८ माय । पल चिकन 


रमाँस और चर्वी । - 
४९--वियोगज भारज-वियोग का दुख | सोनित- रंग >लाल 


रग का । 


कविराजा सूय्यमल ११७ 


दल्लेल लखी तप की तरवारि, धुज्यो छुत छुग्ग पलायन धारि॥ 
सुन्‍्यों यह जेपुर जामिप भार, कियो निज मंत्रिय श्रात तयार ॥श्र। 
-“-वंशभास्कर 


कया" भअमकम्कमनदुक ०७० 


२--दलेल ८ दलेलसिंह । घुज्यो......धारि>-गढ़ के रहते हुये 
भागने का विचार कर काँप उठा । जामिप * जामाता । 
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कविता कोौमुदी, भाग १ ( श्री रामनरेश त्रिपाटी ) 

ढोला मारू रा दूहा ( नागरी-प्रचारिणी सभा, काशी ) 
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वेलि किसन रुकमणी री ( डा० एल० पी० टेसीटरी ) 

हिन्दी साहित्य का इतिद्दास ( पं० रामचन्द्र लुक्ल ) 
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हिन्दी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास ( श्री रामकुमार वर्मा ) 

वंश भास्कर ( पं० रासकर्ण आसेपा ) 

डिंगल केाष ( कविराजा मुरारिदान ) 

वीर्सतसई (।कविराजा सूर्व्यमल ) 

राजा रसनाम्रत ( मुंशी देवीमसाद ) 

कविरज्न माला ( मुंशी देवीपसाद ) 

भारतवर्ष का इतिहास ( डा० इंश्वरीप्रसाद ) 
महाराणा-वश-प्रकाश ( ठा* भूरसिंद शेखाबत ) 
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रघुवर-जस-प्रकाश ( क्रिशन जी आढ़ा ) 
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वीर विनोद ( स्वामी गणेशपुरी ) 
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अस्य 
केाशोत्सव स्मारक संग्रदद 


एकादश हिन्दी साहित्य सम्मेलन का कार्य विवरण 
हिन्दी सर्वे कमेटी की रिपोर्ट 
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